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पाकथन 


'सन १९१३ से मेंने संस्कृत सापां का पड़ना आरम्भ किया था। 
आरम्म में ही. बोडन-अध्यापक आर्थर एनथनि भेकडानल का “संस्कृत 
साहित्य का इतिहास” मुझे पढ़ना पड़ा । उसे पढ़ कर मरे मन में उमड़ 
उत्पन्न होती थी कि अपनी आवंभापा में भी एक सर्वाज्ञपूर्ण संस्कृत 
वाडसय का इतिहास लिखा जाना चाहिए। वह्‌ उमज्ग दिन प्रति दिन 
बढ़ती गई। अध्ययन के अधिकाधिक होते जाने पर मुझे प्रतीत हुआ 
कि संस्कृत वाइसय बड़ा विशाल है । उस के सब अज्जों का इतिहास 
लिखना एक नहीं अनेक विद्वानों का काम है । ऐसा विचार होने पर मेंने 
अपनी दृष्टि केवछ वैदिक वाइसय की ओर ही फेर ली । काम अत्यन्त 
कठिन था परन्तु श्रद्धा भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। मैने साहस 
नहीं छोड़ा । पाग्रात्य विद्वानो का अनथक परिश्रम मुझे सदा ही उत्तेजित 
करता रहा है । पाश्ात्य विद्वानों के साथ इस वाचमय के प्रायः सारे 
ही मौलिक विपयों में भारी मतभेद होने पर भी, उन के परिश्रम की, 
उन की सूक्ष्म दृष्टि की, में सदा ही मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता रहा हूं। 

इस क्षेत्र में अलबर्ट बेबर, मेक्‍्समूलर, मेकडानल आयेर वैरीडेल 
कीथ, विन्टरनिदजु आदि प्रतिष्ठित विद्वानो ने बड़े खोज से अपने मन्थ 
लिखे है । मेने उन सब के ही अन्थो का मनन किया है। उन के सत्य 
सिद्धान्तों का मैने अपने मन्‍्थ में समावेश भी किया है । जहां उन से 
मेरा विरोध था, उसे सप्रमाण लिखा है । इस अन्थ को लिखते समय 
किसी पक्षपात को, किसी मत के अनुचित अनुराग को, किसी मिथ्या 
विश्वास को मेने पास फटकन तक नहीं दिया । इश्वर कृपा से मेरा 
परिश्रम समाप्ति पर आया है। 

में सवज्ञ नहीं हूं। मेरे अन्थ में भूलें होना सम्भव है। पर मेंने वर्षो 
तक उन विषयों का गम्भीरता से विचार किया है, जिन्हे मेंने इस पुस्तक 
में लिखना है। फिर भी बिद्वान्‌ छोग निष्कपट हृदय से जो कुछ स्रप्रमाण 


(ख) 

छिखेंगे । उसे विचारूंगा, यदि उन के विचार सत्य सिद्ध हुए, तो उन्हें 
स्वीकार करूंगा । अपने समाठोचकों से मेरा एक ही निवेदन है. । 
समालोचना करते समय वे विषय को आयद्यन्त देख कर ही समारलोचना 
करें । किसी वात को बीच में से तोड़ मोड़ कर न पकड़े । 

यह ग्रन्थ छः भागों में निकलेगा । पहला भाग अभी स्थगित रखा 
गया है । वेद सम्बन्धी कई नये अन्थ मिलने की मुझे आशा है । उन 
ग्रन्थों की प्राप्ति पर शीघ्र ही प्रथम भाग छुपेगा | सन्‌ १९२० में मेंने 
“ऋचेद पर व्याव्यान/” भाग प्रथम लिखा था। उस के अगले भाग 
अभी तक नहीं छापे गये । कारण यह है कि यह मुद्रित प्रथम भाग अब 
बड़ा परिवर्तित हो चुका है । उस का परिवर्तित रूप ओर अगले भाग 
की कुछ सामग्री अब इस इतिहास के प्रथम भाग में छपेगी । 

यह दूसरा भाग जनता के ग्रति धरा जाता है। इस में अनेक ऐसे 
विपय लिख गए है, जिन का क्रमानुसार वर्णन आज तक कहीं नहीं 
किया गया। बव्राह्मगग्रन्थों के भाप्यकार नाम का अध्याय ऐसा ही 
है । इस भाग के छठा, सातवां, आठवां तीन अध्याय वही हैं, जो वैदिक 
काप की भूमिका के रूप में छपे थे । वे अब बड़े परिवद्धित रूप में यहां 
उपस्थित किए गए हैं । 
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मेरे मित्र प॑० चमृपति एम० ए० ने इन अध्यायो के बिषय में कुछ 
लेख मेरे विचारों के प्रतिकूल छिखे थे। उन का संक्षिप्त उत्तर मेंने आय 
जगत्‌ के गत व के कुछ अड्डों में दे दिया था । वैदिक विषयों में उन का 
ज्ञान इतना परिमित ओर सल्लीण है. कि इस पुस्तक में मेंने उन के लेखों 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा | आशा है, जब वे कुछ बर्ष ओर वैदिक 
ग्रन्थों का मनन करेंगे, तो मेरे सदश ही विचार धारण करेंगे | अथवा 
जब वह स्वयं कोई ऐसा क्रमवद्ध इतिहास छिख कर प्रस्तुत करेंगे, तो 
उस से सब निणय हो जायगा | 


इस भाग में ब्राह्मणों ओर आरण्यकों का ही वर्णन किया ्ग्या है। 


(ग) हि 

यह व न स्थानाभाव से बहुत संक्षिप्त रीति से ही कियां है। आशा है, 
मेरे इस परिश्रम के पश्चात्‌ कुछ विद्वान इसी ओर रुचि कर के और भी 
खोजपूण ग्रन्थ लिखेंगे । आयभापा में इतना विस्तृत इतिहास अभी 
तक नहीं लिखा गया। तीन, चार बष हुए मरे मित्र और सहपाठी पं० 
कपिलदेव, शास्त्री, एम० ए० ने ऐसा एक छोटा सा इतिहास संस्कृत 
साहित्य का छिखा था । मेंने वह उन्हीं दिनों पढ़ा था। उस में भ्रष्ट 
प्रन्थनामों की भरमार थी । कई ग्रन्थ जो ४० बर्ष पहले छप चुके थे, 
उन के सम्बन्ध में भी लिखा था कि अभी नहीं छपे | मुझ्ले सन्‍्देह है, कि 
वह ग्रन्थ मेरे मित्र का ही लिखा हुआ था, वा किसी अन्य का | 

मेंने जो कुछ इस ग्रन्थ में लिखा है, वह सब मरे स्वतन्त्र अध्ययन 
का फल है। में यह्‌ ग्रन्थ कभी न लिख सकता, यदि दयानन्द कालेज 
की प्रवन्धकर्त सभा मेरी इच्छा पर, वेदिक वाइसय का वह्‌ अद्भुत 
पुस्तकालय न छोड़ती, जिसे मेने ११ ब के अविश्रान्त परिश्रम से 
बनाया है। 

वेदिक वाइमय को छोड़ कर संस्कृत साहित्य के दूसरे विपयों का 
इतिहास मेरे मित्र और सहकारी कार्यकर्तो प॑ं० बेद्‌ व्यास एम० ए० 
लिखेगे । उन के ग्रन्थ का पहला भाग छप चुका है। शेष भांग भी वे 
शीघ्र लिखेंगे । 

इस भाग में कई बेद्क प्रमाणों का अनुवाद करने में मैंने अपने मि 
पं० चारुदेव शास्त्री एम० ए० से सहायता छी है। बेदिक कोष के 
संग्रहीता ओर मेरे विभाग के पुस्तकाध्यक्ष पं० हंसराज भी समय २ पर 
मुझे उपयोगी सामग्री देते रहे हैं । इन दोनों मित्रों का मैं बढ़ा ऋतज्ञ हूं। 
उन सेंकड़ों भ्न्थकारों के प्रति भी में ऋृतज्ञता प्रकाश करता हूं, जिन के 
प्रन्थरत्नों से मेंने भारी सहायता ली है । यह भाग इतनी शीघ्रता से 
कदापि_ न निकछ सकता यदि मेरी धमपत्नी पण्डिता सत्यवती शास्त्री, 
संस्कृताध्यापिका, “कालेज फार विमेन” लाहौर मुके इतनी सहायता थे 


शय 
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देती। जब में लिखते २ थक जाता था, तो वे लिखना आरम्भ कर देती 
थीं। और प्रफों का कठिन काम तो बहुत सा उन्होंने ही किया है। 
प्रमाणों को निकाल २ कर रखते जाना उन्हीं का काम था, उन्हीं के 
निरन्तर उत्साह से मेंने इस भाग की पूर्ति की है । छगभग १५० प्रष्ठ तो 
इसी मास में लिखे गए हैं । मैं उत्त का धन्यवाद नहीं करता, क्योंकि 
में इस काय को हम दोनों का सांझा काम समझता हूं । 

मुझे पूर्वोक्त सब सहायता मिली है, पर वह भाव, जिस ने मुझे इस 
ब्रहदूम्रन्थ के लिखने पर सब से बढ़ कर प्रेरित किया है, मेरे मित्र श्री 
पं० राम अनन्तक्ृष्ण शास्त्री का है। गत ३ वर्ष से मेरे विभाग की वे 
अवेतनिक सेवा कर रहे हैं | इस अवसर में जो सेंकड़ों अलभ्य अथवा 
दुष्प्र्प बेदिक गन्‍्थ उन्होंने मेरे पास भेजे हैं, उन्हें देख २ कर में 
उत्साहित होता था, और विचारता था, कि इस इतिहास के द्वारा उन 
ग्रन्थों की सूचना जनता में पहुंचा दी जावे । उस सारे काम के छिए 
जो वे श्रेमपाशबद्ध ही कर रहे हैं, में उन का हादिक धन्यवाद करता हूं । 

विद्या प्रकाश प्रेस के अध्यक्ष ५० महावीर प्रसाद का मी म बड़ा 
अनुग्रद्दीत हूं जिन्‍्हों ने अत्यन्त थोड़े समय में इस भाग को इस सुन्दर 
रूप में प्रकाशित किया है । 

इश्वर करे, इस अन्थ का पाठ संसार के विद्वानों के हृदयों में वेद के 
स्वाध्याय की अधिक रुची उत्पन्न करे। इत्यलूम्‌ | 


२० द्सिम्बर, मंगलवार, | भगवदत्त 


सन्‌ १९२७ 


विषयस्ची । 


१--प्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द 

२--उपलब्ध ब्राह्मणों का वणन 
३--अनुपलब्घ-परन्तु साहित्य मे उद्धृत ब्राह्मणप्रन्थ 
४--बआ्राह्मणग्रन्थोी' के भाष्यकार रे 
"--आ्ाह्षणकाल के समकालीन आंचाय वा राजा 
६--न्राह्मणो' का सदड्भलु़न-कार 

७--क्या ब्राह्मण वेद हैं 

८--ब्राद्मणग्रन्थ ओर वेदाथ हि 
९--स्वानुक्रमणियों का आधार ब्राह्मणग्रन्थ हैं 
१०-ब्राह्मणग्रन्थी' का प्रतिपादित विपय 
११-चार वण मी 
१२-आरण्यकशब्द और उसका अथ 
१३-उपलब्ध आरण्यको' का वणन 

१४-आ रण्यको' का सद्भछनकाल 
१०-आरण्यको' के भाष्यकार 

१६-आरण्यक आर वेदार्थ 

१७-पहला परिशिष्ट ( परिववनात्मक टिप्पणियां ) 


१८-दूसरा परिशिष्ट ( भ्रन्थ सें उपयुक्त ग्न्थनाम सूची ) 


१९-तीसरा परिशिष्ट ( शब्द विशेष सूचो ) 


श्र 
१६४ 


ओम 
वेदिक वाड़मय का इतिहास 
भाग द्वितीय । 


ब्राह्मण ग्रन्थ ओर तत्कालीन इतिहास 
प्रथमाध्याय 
१--अ्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द 


प्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुसकलिड्गः में ही मिलता दे । वेद 
अर्थात्‌ मंत्र-संहिताओं में ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का अभाव है | ब्राह्मणों का 
प्रवचन मंत्रों के प्रकाश के पीछे हुआ । इस लिये मंत्रों में इस शब्द का भ्रस्तित्व 
मिलना भी न चाहिए । पत्तिरीय संद्विता *, ब्राह्मणों *, सूवों), और निछक्त* आदि 
ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग बहुधा मिलता है । वहां सर्वत्र यह शब्द नपुंसकलिद्न 
में ही है । आधुनिक अमर भादि कोशों में प्रायः इस शब्द का उद्लेख नहीं दे । हां 
मेद्नीकोष गान्त वर्ग में निम्नलिखित श्लोकार्घ दे-- 
ब्राह्मण ब्रह्मसंघाते वेदसागे नपुसलकम ॥ ६७ ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्ममंधात ओर वेदभाग" में ब्राह्मण शब्द नपुसक दे । विष्णुधर्मोत्तर 
तृतीय खयड आ० १७ में एक प्रयोग ओर प्रकार का है-- 
मन्त्रा3 स्राह्मणा: प्रोक्तास्तदर्थ ब्राह्मण स्घ॒तम | 
कल्पना च तथा कव्पा+ कव्पश्च ब्राह्मणस्तथा ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ मन्त्र साथ ब्राह्मणों के प्रवचन किए गए। उन्ही मन्त्रों के (व्याख्यानादि 
के) लिए ब्राह्मण जानना चाहिए । कल्पना ओर कल्प तथा कल्प ओर ब्राह्मण 
( मन्त्र-विनियोग बताते हैं । ) 
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१ तेग्स० ३१॥६॥३०॥ ५॥२॥१॥ ४ निरुक्त ४/२७॥ 





२ शत० ६॥६।६।२०॥ जे न्व्रा०११११६॥ | £ मध्यमकालीन ग्रन्थकार ब्राह्मणों को 
३ पाणिनीयाष्टक ४)२६६६॥ चेदावयव ही मानते थे | 


घेदिक वाडमय का इतिहास 


यहां हे के अन्त में भाने वाला ब्राह्मण पद संदिग्ध है | यदि यह जातिवाची 
माना जाय, तो अर्थ सगत नहीं होता | अतएवं क्या पुढ्लिंग में भी ब्राह्मण शब्द 
वर्ता गया है, अथवा यहां पाठ अष हुआ दें, अथत्रा अर्थ कुछ ओर दै | 
महाभारत उद्योगपय झ० १६ का एक छोक इस विषय पर और भी प्रकाश 
डालता है। उप्र में ब्राह्मण शब्द पुह्िंग में है-- 
य इमे ब्राह्मणाः प्रोक्ता मन्त्रा वे प्रोक्षणे गवाम । 
एते प्रमाणं भवत उताहों नेति बासव ॥६॥ 
अर्थात्‌ जो ये ब्राह्मण झोर मन्त्र गोमेथ में पढ़े गये, हे वासव ये आप को प्रमाण 
हैवा नहीं। 
सम्भव दे कई जन इन प्रयोगों को झा कह कर टाल दूँ, पर वस्तुतः इस विषय 
में जांच की बड़ी आवश्यकता है । 
२--न्राह्मणान्तर्गत विद्याओं के सम्बन्ध में एक आधथर्वेण मन्त्र 
ब्राह्मणों में जो विषय संगहीत हैं, उन्हीं विषयों का कथन अथर्ववेद के एक 
मन्त्र में मिलता है-- 


तमितिहासश्र पुराणं च गाथाश्व नाराशंसीश्वानुव्यचलन्‌ ॥ 
१५१६॥११॥ 
इस मन्त्र में किमी ग्रन्यविशेष का सक्ेत नहीं हे । सामान्यरूप से विद्याविशेषों 


का वन दे । इन्हीं इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी झादि का सम्रह 
ब्राह्मण ग्न्धों में मिलता हे । 
३--ब्राह्मण दाब्द और उसका अथे 

संस्कृत ग्रन्थकारों, भाष्यकारों, वार्तिककोरों ओर टीकाकारों ने ब्राह्मण शब्द 
का भ्रथ कहीं शायद ही लिखा हो | सायण प्रभ्धति भाष्यकार लक्षण मात्र करके ही 
सम्तुश् हो गये हैं । अपने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में सायण कद्दता दै--'जों 
परम्परा से मेत्र नहीं वह ब्राह्मण है ओर जो ब्राह्मण नहीं वह मन्त्र है । 

व्याकरण की रीति से ब्राह्मण शब्द का प्र्थ ब्रह्म भ्र्थात्‌ मंत्र" वा वेद 
सम्बन्धी हे । दयानन्दसरस्वतीस्वामि-परिशोधित जो अनुश्रमोच्छेदन ग्रन्थ 
संवत्‌ १६३७ में ऋपा था, उस के ४० ६ पर यह लेख है-..- 


३ बहा वे मन्त्र:। श० ज११श।.. | २ वेदों ब्रह्म । जे० उ० श२५॥१॥ 


ब्राह्मण शब्द का अर्थ ३ 


“जिस से ये ऐतरेय आदि ग्रन्थ ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का व्याख्यान हैं, इसी से इन 
का नाम ब्राह्मण रखा है अर्थात्‌-श्रह्मणां वेदानामिमानि व्याख्यानानि 
ब्राह्मणानि । 

सस्क्रतविद्योपाख्यान ( सं० १६६२ ) का कर्ता भवानीदास एम० ए« 
लिखता है-- 

"ब्राह्मण भाग उस का नाम इस करके है कि उस में ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेद" का ज्ञान दिखाया गया है। अथवा इस करके कि ब्राह्मण को ही 
वह भाग यज्ञ कराने की विधि के अर्थ पढ़ाना होता था ।” प्रृ० २४॥ 

४--ब्राह्मण का अथ हे--यज्ञक्रिया का व्याख्यान 

ब्राह्मणों में यज्ञ सम्बन्धी क्रिया की व्याख्या में भी ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। जैसे कहा है-- 

दूरोहणं रोहति तस्योक्त॑ ब्राह्मणम्‌ । ऐे० ६२५॥ 

इस के पूर्व ऐ० ४ २०॥ में दूरोदय ब्राह्मण का व्याख्यान इस प्रकार किया है--- 

दूरोहणं रोहति । ख्वर्गो वे लोको दुरोहणं । खगमेव ते लछोके 
रोहति य एवं बेद्‌ । यदेव दूरोहणां३ असो वे दूरोहो याप॥सो तपति | 
कश्चिद्ठा अन्न गचछति। स यद्रोहणं रोहत्येतमेव तद्रोहति। हंसवत्या- 
रोहति । हसः शुतिषद्त्यिष वे हंसः शुल्चिपत्‌ । इत्यादि । 

इस से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि इस दूरोहयण ब्राह्मण में दरोहण शब्द का व्याख्यान 
पाया जाता है। ओर भी देखो--- 

यद्दोरिवीत तस्योक्त वाह्मणम्‌ | एऐ० ८४।२॥ 

इस के पूरे ए० ४ | २ ॥ में इस का बाह्यण्मश्व्याख्यान इस प्रकार कियाहे --- 

गोरिवीत घोडशि साम कुर्वीत तेजस्कामो ब्रह्मवर्चेस्कामस्तेजो 
बे ब्रह्मनचेस गोरिवीत। तेजस्वी त्रह्ममचेंसी भवति य एवं विद्वान 
गौरिवीत षोडशि साम कुरुते | नानदं पोडशि साम कतेन्यमित्याहु3 । 
इस गोरिवीति ब्राह्मण में गोरिवीत शब्द का व्याख्यान पाया जाता है | 








जल औ-+_न्‍>« 


१ जब अ्न्थकर्ता त्राह्मण को भी वेदभाग मानता है तो उस को ऐसा न 
लिखना चाहिए था | 


छ वैदिक वाहुमय का इतिहास 


इसी प्रकार ऐ०्८ | १७॥ मे--अथास्मा ओदुबरीमासदी सभरन्ति । 
तस्या उक्त ब्राह्मगम-यह कहा दे | इत से पून ऐ० ४।२४॥ में इस का ब्राह्मण 
कहा दे | यथा--- 


ओदुंबरीं समन्वारभनन्‍्त इषमूजमन्वारभ इत्यूग्वा अज्ञायमुदुंबरो 
यद्वे तद्देवा इषमूर्ज व्यमजन्त तत उद्ुबरः समभवत्तस्मात्स त्रिः 
सवत्सरस्य पच्यते । 

इस से पता लगता दे कि ब्राह्मर्थों के प्रवक्ता ऋषि इस शब्द का भर्थ ब्रह्म * 
की व्याख्या भी सममते थे । 

४--ब्राह्मण सम्बन्धी विज्ञाय ते शब्द 

श्रोतर, गह्म +, शुल्ब*, घम" आदि सूत्रों, निरुक्त* ओर निदान आदि ग्रन्थों 
में तैत्तिरीयादि सहितास्थ वब्राह्मणबचनों वा ब्राह्मयणग्रन्थान्तगत वचरनों को इति 
विज्ञायते कह कर प्रायः उद्धृत किया गया है | यह शब्द क्यों ब्राह्मण बचनों का 
बोतके माना गया है, इस का झभी तक हमें पता नहीं लगा । 

दुर्ग निरुक्तटीका २ | ११॥ और ३। १४॥ में इति विज्ञायते का अथे--एथवँ 
ब्राह्मणेषपि क्चिायेमाणे ज्ञायते--करता है । 

५--दो प्रकार के ब्राह्मण 

भट्ट भात्कर तैत्तिरीय संहिता भाष्य १:८११॥ की भूमिका में लिखता है--- 

द्विविध ब्राह्मणं । कमेआह्मण कल्पब्राह्मणं चेति । 

भ्र्थात्‌ तै० भ्रादि संहिता वा ब्राह्मण ग्रन्थों में दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं । 
एक कम ब्राह्मण ओर दूसरे कल्प ब्राह्मण | आगे चल कर वह कहता दै-कर्म ब्राह्मण 


.-ज ० न, 


१ अर्थात्‌ वाकू-- मन्त्र । सत्य | वेद | ४|३॥ ५ ८ 
यज्ञ | देखो हमारा वैदिक कोष | ६ निरुक्त २१११॥२।१८॥ 
२ आश्र० ्रो० ३३१३॥ ७ ३।४५॥ 


आपनश्रो०२४४।२॥ २११॥२॥ ८ यह आश्रय है कि निरुक्त ४ | ४ ॥ में 
३ भाश्वल्लायनगृह्य १॥११७)२२॥ ऋगेदीय मन्नसथ पदों को भी इति 


बोधायनगृह्य १॥३।१४॥२।५।७ २॥ विज्ञायते कह कर उद्धृत किया गया है । 
काठकगह्य २४।२०॥ बसे ही बो०पित॒० सू०११ श६॥ में 
४ बोधायन शुल्ब ३०१३॥ ऋ० १।६६।६॥ को तदपि दाश- 


५ वासिष्ठ धर्मसूत्र १ १६ ॥ १। ४६ ॥ तये विज्ञायते कह कर लिखा है। 


अमुन्नाह्मस थू 


वह है जो केवल कर्मों का विधान करता है ओर मन्‍्त्रों का विनियोग बताता है । 
न ही प्रशसा करता है, न ही निन्‍दा |! 

कल्प ब्राह्मण में मन्‍्त्रों का पाठ मात्र है, विनियोग नहीं ।' 

भइ-भास्कर प्रदर्शित ये परिभाषाएं कितनी पुरानी हैं, यह चिन्तनीय है । 

- ७--अनुन्राह्मण 

अष्टाध्यायी में एक सूत्र हैं--भनुब्राद्मयणादिनि३ | ४।२।६२॥ 

इस का अर्थ करते हुए प्राय: सर ही टीकाकार लिखते हँ--आराद्यणसद्शमझु- 
ब्राद्मगम्‌ । अर्थात्‌ ब्राह्मय तो नहीं, पर ब्राह्मणों स मिलते जुलते ग्रन्थों को अनु- 
ब्राह्मण कहा जाता है । इसी अभिप्राय से कई लोग सामवेद के छोटे २ ब्राह्यणों 
में स भी किसी को पनुत्राह्मण कह देते दे । सत्यत्रतसामश्रमी आर्षय ब्राह्मण को 
टायटल पेज पर अनुत्राह्यण भी लिखता है। पुनरपि निरकालो वन सन्‌ १६०७ प्रु० 
६७ पर सत्यत्रतसामश्रमी लिखता है-- 

ताण्ड्यांशभूतानि, तापण्ड्यपरिशिषप्टभूतानि वा अनुब्राह्मणानि वा 
अपराण्यपि सप्ताधीयन्ते च । 

इस लेख से सत्यत्रत का यही अभिप्राय है, कि सामवेद के तागड्य से अतिरिक्त 
सातों बाह्मण अनुत्राह्मण माने जा सकते हैं ।* निदान सुत्र भ भी बहुधा अनुव्राह्मण 
कह कर कई प्रमाण धरे है | 

भट्ट भास्कर ते० सं० भाष्य १॥८१ १॥ की भूमिका में ते० बाह्नणान्तर्गत 
१।६।११॥१॥ को लिखता है-- 

अनुब्राह्मण. च भमवति--अश्टवेतानि हवींषि भवन्ति । इति | 

माधव अपने ते० ब्रा० भाष्य मे १॥ ६ । १॥ में आये इस अजु॒वाक के सारे 

ब्राह्मणों का नाम ही इस प्रकार लिखता है-- 
अथ राजसूयस्यानुन्नाह्मणं''***'*** । 

इस से प्रतीत होता है कि ब्रा० के कुछ अवान्तर विभाग भी अनुब्रा० कहे जाते हैं | 





ननननाननननीननन लीन न।ण कि "तप 7ा++ पा ए"फपहमपिक्‍क्‍पधभ+ए 
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१ कुमारिल तो इन सब को आह्यण ही मानता है । तल्लवातिक १॥३॥१०॥ 





द वेदिक वाडुमपय का इतिहास । 


द्वितीयाध्याय 
उपलब्ध ब्राह्मणों का वणन 
ऋग्वेदीय ब्राह्मण 
१-पे त रे य ब्रा ह्म ण" 

गन्‍्थपरिमाण--ऐत्रेय ब्राह्मण में आठ पश्चिकायें हैं । प्रत्येक पश्चिका 
में पांच अध्याय हैं। कुल मिला कर सरे ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं । 

विशेष ता यें--इस ब्राह्मण में ब्राह्मण प्रवक्ता आचाय्यों की सम्मतियां बहुत 
कम उद्धृत की गई हैं | केवल ७ | ११ ॥ में पैड्ग्य और कोशीतकि का मत उद्धत 
है | इध से कीथ परिणाम निकालता है कि यह अध्याय ही प्रक्षिप्त है । * हमारा ऐसा 
मत नहीं । प्रतीत होता है महिदास अन्य बाह्यों के प्रवचनकर्ताओं के समान 
प्राचीन परम्परागत सामग्रो में बहुत कम हस्तक्षेप करता था | ऐदरेय ब्ा० की प्रथम 
६ पश्चिकाओं में सोमयाग का वरशन है । अन्तिम दो पश्चिकाओं में राज्यामिषेक 
का कथन है । 

से क छल न--उस परम्परा के भनुसार जो सायण को ज्ञात थी, इस ब्राह्मण 
का प्रवक्‍ता मद्दिदास ऐतरेय है। इस बात के मानने में अगणुमात्र भी आपत्ति नहीं कि 
महिदास ही ने इन चालीस पध्यायों का संकलव किया | पाणिनि को उतने ही 
ब्राह्मण का ज्ञान था जितना हमारे पास पहुंचा है । 

जिशश्वत्वारिशतो ब्राह्मणे सशायां डण। ५॥१॥६२॥ 


१ क-ऐतरेय ब्राह्मणम-मार्टिनहाग | ग-ऐततरेय ब्राह्मणम-0883 .37- 


द्वारा सम्पादित । मुम्बई गवरनेमेयट (878५७ 80778॥9. स- 
द्वाग प्रकाशित । सन्‌ १८६३ ॥। म्पादक 4क्‍00007 /प्री'8७- 
भाग १ ॥ ॥60, 3070, सन्‌ १४७०४ | 

ख-पेतरेय ब्राह्मणम्‌-सायणभाष्य-।. ब्च-पेतरेय ब्राह्मगम्‌--सायणभाष्य- 
समेतम्‌। सत्यत्रत सामश्रमी द्वारा समेतम्‌ ॥ सम्पादक-काशीनाथ 
सम्पादित। 33900 80060 शास्त्री आनन्दाश्नम पूना। १८६६ | 
0 ऊफ्रैशा8७), (१७)०07६६, भाग १, ३२ । ८ 


सम्बत्‌ १६५२-१६६२,साग ६-०४ | ३ देखो कीथऋगेद केजाझयण पृ०२४| 


कल 


पेतरेय ब्राह्मण & 


यहां चालीस अध्याय के ब्राह्मण से ऐतरेय ब्राह्मण का द्वी अ्भिप्राय पाणिनि 
को अभिमत है। 
पेतरेय ब्राह्मण के काल के सम्बन्ध में कीथ के कथन की परीक्षा 
ऐतरेय बा० दूसरे० ब्रा० की अपेक्षा कुछ अधिक पुराना दे, इस पर लिखते 
हुए कीथ ने कुछ युक्तियां दी हैं । उत का खगइन यथास्थान स्वयं हो जावेगा । यहां 
एक युक्ति के सम्बन्ध में हम ने कुछ कहना दे । कीय लिखता दै-- 

406 ॥#/क्व'ह॥6 गैव३ ॥0 शीपनणा 40 5ए08४8७॥ 0" ॥॥9 7070 
साग0घ8 8707, हशते 0809 छ0० वीधए७ गण हाएए०चा0ा बच 
(4ए0०प्र 0 ॥08 2008० ए७ ५ 0]007 0808. + 

अ्र्थात्‌--ऐतरेय में श्वेतकेतु अथवा प्रसिद्ध आरुंणि का उल्लेख नहीं है| अतः 
ऐतरेय के कुछ अधिक पुराना होने में यह एक ओर द्वेतु हो सकता है। 

इस विषय पर हम विस्तारपृवेक इस ग्रन्थ में आगे लिखेंगे। यहा इतना लिखना 
पर्याप्त है कि एत्रेय ६ । ३० ॥ में चुलिल आश्वतराश्थि' का उ्ेख है। इसी को 
दूसरे स्थानों मे बुडिल आश्वतराश्वि" भी कहा गया है । छान्दोग्य ५॥११॥ के प्रमाण 
से यही आच्यर्य उद्दलक झारुणि का समकालीन है | इस लिए जब महिदास आर्राणि 
के साथी को जानता था तब वह आएरुणि को ग्वश्यमेत्र जानता था ॥ अतएव 


एतरेय ब्राह्मण के कुछ अधिक पुराना होने में कीथ का अनुमान प्रमाणकोटि में 


नहीं आ सकता । 
पेतरेय ब्राह्मण के प्रचार के देश 


चरणव्यूह कगिडका २ की टीका में महिदास महाणेव से निम्नलिखित 


छोक लेता है--- 
हु तुड़ा कृष्णा तथा गोदा सह्याद्विशिखरावधि । 


आ आनन्‍्ध्रदेशपय्यन्त बह्नचश्चाश्वछायनी ॥ 
इस का अभिप्राय यही है कि ऋग्वेदीय आश्वलायन शाखाध्यायी ब्राह्मण, जो 
कि ऐत्रेय ब्राह्मण के भी पढ़ने वाले हैं, तड्ठभद्रा, ऋष्णा ओर गोदावरी ( नासिक 
आदि महाराष्ट्र देशों ) वा सह्याद्रि स लेकर आन्ध्र देश पर्यन्त रहते थ। यह बात 
प्रभी तक ठीक उतर रही है । प्राचीन अन्धों की खोज करत हुए हम ने देखा है कि 
आज भी इन्हीं देशों म इस शाखा के पढ़ने वाले सहर्त्नों की सख्या में मिलते हैं । 





१ ऋग्वेद के ब्राह्मण प०४४८ | ,. २ शतपथ भमा० ४॥६।१।६॥ 








डे 
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२--को शी त कि ब्राह्म ण" 
आर न्‍थ प रि मा ण--कोशीतकि ब्राह्मण में कुल तीस अध्याय हैं । 
विशेष ताय--लियनर के संस्करण के अन्त में ऋषि नामों की सूची 
देखने से एक साधारण पुरुष को भी पता लग सकेगा, कि कोशीतकि, कोशीतक और 
पैड्ग्य का नाम भ्रथत्रा मत इत ब्राह्मण में बहुधा मिलता है । २४।१ ॥ में पुनलृत्यु 
शब्द मिलता है। यह शब्द ब्राह्मण काल में पुनजन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट थोतक दै। 
आगे चल कर हम बताबेंगे कि समुपत्रब्ध समस्त ब्राह्मणों का सइलन लगभग 
समकाल में हुआ था | इस लिए एक स्थान में किसी सिद्धान्त के मिल जाने से, 
उस काल में उम्त सिद्धान्त का सर्वत्र प्रचार मानना ही पड़ेगा । 
से क छ न--आकक्‍्सफोड, बडलियन पुस्तकालय * में इस ब्राह्मण के हस्तल्ेखों 
के अन्त में यह पाठ है-- 
कोषीतकिमतानुसारी शाडूगयनत्राह्मणम्‌ | 
पूना के प्रसिद्ध विद्वान पं० श्रीधर शासत्री ने सन्‌ १६२२ में झ्ानन्दाभ्रम सें 
शाइलायनारण्यक छुपवाया था। उस की प्रस्तावना 9० १-२ पर अनेक हस्तलिखित 
ग्रन्थों के आधार पर उन्होंने भी यही निश्चित किया है कि आरण्यकभाग का नाम 
शाड्खायनास्ययक ही हे । 
चरणव्यूह द्वितीय करिडका की महिदासकृत टीका में महार्णव से कुछ शोक 
उद्धृत किए गए हैं | उत में से एक 'ोक निम्नलिखित है-- 
उत्तरे गुजरे देशे वेदों बहुच ईरितः | 
कफोषीतकिब्राह्मण च शाखा शाड्ूवयनी स्थिता ॥ 
इस ःछोक के भनुसार शाड्टयनी शाखा के ब्राह्मण का नाम कोषीतकि कह्दा गया है । ॥॒ 


श्राचाय शड़ूरस्वामी वेदान्त सुत्र ११।२८॥ भोर ३१३॥१०॥ पर कौषीतकित्रा्गण 


नाम स्वीकार करते हैं । 
ऐसी अवस्था में जब कि अन्थ का नामनिर्धारण करना कठिन है, हम नहीं 


कह सकते कि इस ब्राह्मण का वास्तविक प्रवचनकर्ता कोन है ॥ तो भी कोषीतकि 
अथवा शांखायन में से कोई एक हों सकता है। 
१ क-कौषीतकि रा] गुलाइराय बजेशंकर आनन्दाश्रम 
बे ० लिगडनर, जेना. सन्‌ १८८७। पूना सन्‌ १६११ 
#शाड्डगयन ब्राह्मणम-सम्पादक- २ सूवीपत्र २ | ४॥ 





शतपथ ब्राह्मण ्ु 

शाड्खायन आरणयक १५॥१॥ के वंश से पता लगता है,कि उद्दालक से क्होल 
कोषीतकि ने विद्या पढ़ी,ओर कहो कोषीतकि ने गुणाख्य शाड्खायान से | शाद्खायन 
ही इस विद्या का प्रसिद्ध अन्तिम झाचाये है। अतः कोषीतकि वा शाइखायन में से 
ही किसी ने इस ब्राह्मण का प्रवचन किया होगा | 

पूर्वोद्द्रत पाखिनीय सूच ५। १। ६१॥ से यह भी ज्ञात होता दे कि पाणिनि 
को इस ब्राह्मण का भी पता था | 

कोषीतकि ब्राह्मण के प्रचार के देश 

गत प्रृष्ठ पर जो महार्णव का कछोक उद्धृत किया गया है, तदनुसार उत्तर गुजर 
देश में ऋग्वेदियों की शाड्वायन शाखा का यह्द ब्राह्मण प्रचलित था । आज भी इस 
ब्राह्मण के पुरातन हस्तल्लेख इसी देश से मिलते हैं | 


यजुर्वेदीय ब्राह्मण 
३--श त प थ ब्राह्म ण (मा ध्य नि न)* 


ग्रन्थ प्‌ रि मा ण--इस ब्राह्मण मे कुल चोदह काण्ड हैं। जैसा नाम से ही 
प्रकट है, अध्यायों की सख्या १०० है | वैबर * के मतानुसार इस शतपथ में १०० 
अध्याय (अथवा ६८ प्रपाठक ), ४३८ ब्राह्मण, ओर ७६२४ करणिडकायें हैं । 
एगलिब्व 3 का मत है कि--कुछ काणड नवीन हैं | प्रथम तो बारहवां काण्ड 
मध्यम कहाता दे | इस से प्रतीत होता है कि १०-१४ काण्ड ( अथवा कदाचित्‌ 
११-१३ काणड ) ग्रन्थरूप में कभी ध्रथक्‌ विमान थे। इस के अतिरिक्त पाणिनि 
४]२।६०॥ पर पातजल महाभाधष्य में एक कारिका है-- 
अनुसूलेक्ष्यछक्षणे सर्वेसादेद्धिगोश्व॒ छः 
इकन्पदोत्तरपदाच्शतषछ्टे; षिकन्पथः३ ॥ 
“इस में शतपथ ओर षष्टिपय का कथन मिलता है| अब यह आश्चरय की बात 
है कि इस शतपथ के प्रथम नो कारडों में ६० ही अध्याय हैं। वैबरं ने यह सुझाया 
था कि सम्भवतः प्रथम नो कायड ही कभी षश्टिपथ माने जाते थे ४! 
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१ क-शतपथ ब्राह्मणम-माध्य- | सत्यत्रत सामश्रमी | सन्‌ १६०३-१६११ 
न्दिनीयम्‌ | सम्पादक ऐ० वेबर, पुनरावृत्ति | एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, 


लाइपजिंग । सन्‌ १६२४ । कलकत्ता | भाग १-७ | 
ख-शतपथ ब्राह्मणम-माध्यन्दि- | २ सस्क्रत साहित्य का इतिहास, ३०११७। 
नीयम्‌ । अजमेर संबत्‌ १६५६ । ३ शतपथ ब्राह्मणानुवाद, भाग प्रथम, 


ग-शतपथ ब्राह्मणम्‌-प्तायणभाष्य- | भूमिका, ४० २६ | 
सहितम्‌ ॥ कार्ड १-३,५-७,६ सम्पादक | ४ संस्कृत साहित्य का इतिहास ४० ११ 


१० वैदिक वाहुमय का इतिहास 


इस के विपरीत कालेग्ड) का मत दे कि---'माध्यन्दिव शतपथ के प्रथम ४ 
कायड, कारव के प्रथम सात कायडों से मिलते हैं | इन काणवीय सात कायणडों में ४० 
अध्याय है । अतः शेष वाजसनेय ब्रा० ६० अ्रध्याय का ही होगा । यदि यह सत्य 
हो तो हमें मानना पड़ेगा कि पतजलि के काल में काणव बा० के १०० अध्याय 
ही थे, १०४ नहीं । पर पष्टिपथ शब्द का यह व्याख्यान कल्पना मात्र ही है । 

शतपथ ब्रा० का परिमाण महाभारतानुसार 

महाभारत शान्तिपव अध्याय ३२३ ( कुम्मघोण सं० ) में कहा है-- 

ततः शतपर्थ कृत्से सरहस्य ससंग्रहम । 

चक्रे सपरिशेष॑ च हर्षण परमेश हु ॥ १६॥ 
सूर्यस्थ चानुभावेन प्रवत्तोष्हे नराधिप ॥ २२ ॥ 
कर्तुं शतपथ्थ चेद्मपूर्व च छृते मया। 

अर्थात्‌ याजवल्क्य ने परिशेष, संग्रह ओर रहस्ययुक्त संपूर्ण शतपथ बनाया | 
ओर यह शतपथ अपूर्व बनाया गया है | 

अभी कहा गया हैं कि सा० शतपथ के प्रथम नो कायणडों में ६० अध्याय हैं। 
द्शम काण्ड अग्निशहसुय कहाता दे । ग्यारहवां कार अशध्यायी कह्दाता 
है। इस में झाठ अध्याय हैं । इस में पहले कहे हुए विषयों का संग्रह मात्र है। 
मा० शतपथ के १२-१३ ओर १४ कार्ड महाभारत के श्लोक में परिदोष 


कहे गये हैं। 
शतपथ के शाण्डिव्य काण्ड 

मा० शतपथ के चार (६-४ ) कारडों स॑ शाण्डिल्य का नाम बहुधा आता 
हैं। इन अध्यायों में याज्षवल्क्य का नाम आता ही नहीं । इन से पहले और पिछले 
अध्यायों में याइवल्‍कय का ही मत प्रायः मिलता दे । इस से वेबर*, एगलिक्ञ * भ्रादि 
परिणाम निकालते हैं कि ये कायड' भिन्न व्यक्ति प्रोक्‍त द्वो सकते हैं । 

इन काणडों के साथ ही दशम कागड में भी यही विशेषता पाई जाती है । पुराने 
आराचायों को लगभग ऐसी बात भत्ते प्रकार विद्ित थी। शहर वेदान्तसूत्र ३३।१६॥ 
के भाष्यास्म्भ में लिखता है-- 





१ कारव शतपथ ब्रा०, भूमिका ० ५। | हे शतपथानुवाद प्रथम भाग; भूमिका 
5 संस्कृत साहित्य का इतिहास [० प्ू० ३१॥ 
१३१०१३२। 


शतपथ ब्राह्मण ११ 


वाजसनेयिशाखायाम पभिरहस्ये शाण्डिव्यनामाड्िग्ता विद्या विज्ञाता । 

इस काण्ड के अन्त में एक वंश भी है ॥ उस में शागिडल्य का नाम आता है ॥ 

स डुए छ न -- पू्वोंक्त सब बातों को दृष्टि में रख कर हमारा यही मत है कि 
अन्य ब्राह्मणों के समान शतपथ का अधिकांश भी बहुत पुराना है। उस के कुछ 
भाग शाणिडल्य प्रोकत भी माने जा सकते हैं । पर समग्र ब्रा० का अन्तिम सड्लन 
याज्ववल्क्य ने ही किया है, इस के मानने में कोई सन्देह नहीं | शतपथ के अन्त 
में कहा हैं-- 

आदित्यानीमानि शुक्लानि यजू७#षि वाजसनेयेन याक्षवट्कयेना- 
ख्यायन्ते । 

अर्थात्‌ भ्रादित्य प्रदत्त से शुक्र यजुः वाजसनेय याह्वल्क्य के प्रोक्‍्त हैं | महा- 
भारतादि से भी यही ज्ञात होता है । 

विशेषता यें--जो विद्यार्थी ऋग्वेद पढ़ लेता है, उत्तके लिये श्रन्य वेद पढ़ने 
सरत्न हो जाते हैं | वह अनायास ही दुसरे वेदों को जान लेता है | इसी प्रकार जो 
शतपथ बा० पढ़ लेता है, वह याज्षिक किया का सर्वश्रेष्ठ पगिड्त बन जाता है। अन्‍य 
सब ब्राह्मणों को वह स््॒ल्प काल में ही स्वायत्त कर लेता है। इस शतपथ में वेदार्थ की 
कुछ्ली है, वेदिक विषयों का भरपूर ज्ञान है, वेदिक ऐतिह्ाय का प्रामाणिक कथन है । 
महाभारत के पूर्वोक्त प्रमाण में याज्षवल्क्य का गब अनुचित नहीं ॥ उस का बनाया 
हुआ त्ह्यण वस्तुतः अपू्व है । 

मा० शतपथ ११॥४।१|१०॥ में कहा है+- 

तदेतदुक्तप्रत्युक्त पश्चरश्ले बहुचाः प्राहुए 

अर्थात्‌ पुरुखा ओर उबेशी के (आलड्भारिक) संवाद का यह सूक्त पन्‍्द्रह ऋचा 
का है, ऐसा ऋग्वेदीय कहते हैं | परन्तु ऋग्वेद १० | ६४॥ में जिस के कुछ मन्त्र 
यहां उद्‌घुत दे भ्रठारह ऋचा है | शतपथ का संकेत किस ऋग्ेदीय शाखा की ओर 
है, यह ज्ञात नहीं । 

शतपथ ११॥५।६।&॥ में लिखा है-अति ह वे पुनम्त्युं मुच्यते ॥ अर्थात्‌ 
वह वार२ के मरण से मुक्त हो जाता दे | ओर भी लिखा है-- 


कि तदओ क्रियते येन यज़मानः पुनम्त्युमपजयति । 
भ्र्थाव्‌ प्रमि में वह क्‍या किया जाता है,जिस से यजमान वार बार की मौत को जीत 
लेता है। इस से स्पष्ट होता है कि पुनजल्म का सिद्धान्त आाह्मणप्रन्‍्धों में सर्वत्र माननीय था | 


११ वेद्क वाढुमय का इतिहास । 


हा 


तेरहवें कागड में राच्सराज कुबेर वैश्रवण का उल्लेख है ।* जहां प्रथम नो 
कायडों में किसी विषय के पूर्व व्याख्यात होने पर या मन्त्रवत्‌ स्पष्ट होने पर, अथवा 
श्रागे व्याख्यात किये जाने पर क्रमश:, तस्योक्तो बन्धु: । 'सोष्सावेव बन्चुः ।* 
यथेव यजुस्तथा बन्धुः ।* उपरि तस्य बन्धुः।" आदि कहा गया है।॥* 
वहां इस काण्ड में तस्योक्त ब्राह्मणस्‌ ।” आदि कहा गया हैं | इस प्रयोगभेद से 
पहले नो काराडों के प्राचीन होने में कई ल्लोग अनुमान करेते हे | इन नो कारणडो में 
याज्वल्क्य और उस के साथियों का उल्लेख वैसा ही मित्रता है, जेसा अन्तिम चार 
कायडों भे | इस लिए इतना तो माना जा सकता दै कि दूसरे ब्राह्मणों के समाव ही 
शतपथ की भी कुछ सामग्री पर्याप्त पुरानी है, पर सारे ब्राह्मण का पुन; सस्कार ओर 
प्रवचन तो याज्ञवल्क्य ने ही किया था | शतपथ में अनेक ऋषियों ओर पुराने 
राजाओं का वर्णव है । देखो १११४।७॥ भारत के कई सामप्राज्यों के नाम भी इस 
में पाये जाते है। 

वाजसनेय माध्यन्द्िन शतपथ के प्रचार के देश 
चरणव्यूड टीका में महार्थव के निश्नलिखित श्छोक मिलते है--- 
अड्भवड़कलिड्भश्व कानीनो गुजरस्तथा । 
वाजसनेयी शाखा च माध्यन्दिनी प्रतिष्ठिता ॥ 

अर्थात्‌ अन्न, बंगाल, उड़ीसा, कानीन ओर गुजरात में वाजसनेय माध्यन्दिन 
शाखा प्रचलित थी। इस के साथ ही यह शाखा पज्ञाब ओर संयुक्त प्रान्त में भी 
पबेत्र पढ़ी जाती है । उजेन के बड़े ३ याजुष विद्वान्‌ हरिस्वामी, उब्बट आदिकों 
की यही शाखा थी | 


४-का ण्वश त प थ ब्राह्म ण* 
प्र न्‍थ प रि मा ण--कालेग्ड* के मताहुसार इस शतपथ में १०४ अध्याय, 


जरनननननीनान अर जन अनननन्‍नथ ५3 बन ० जे#>>९+८+०नन, 
नर ७ी। 2लनमनमकतनाजतन जनक 


१ श० १३॥४॥३।२०॥ जेमिनीय बा० ११२३॥ 
२ श० ६॥ ४॥ २। ७॥ ७ १। १। ४३॥ | ७ १३१॥७॥१।५॥ 

8।४)।३ | ७ ॥ ८ डाक्टर कालेणड द्वारा राम्पादित भाग १, 
३ श० ४।१॥२११३॥ पन्नाब संस्कृत बुक डिपो, लाहौर 
ढ श० ६४ २४॥ सन्‌ १६२६ । 
£ श० ७॥३॥२।१३॥ ६ शतपथ भूमिका ० ६१ 


६ तुलना करो एतावानु सामबन्धुः। 


तैत्तिरीय ब्राह्मण १३ 


४४६ आह्यण ओर ४८६४ कणिडकायें है । समग्र बरा० में १७ काण्ड है | 

वि शे ष ता यें---काण्ड विभाग वा वाक्यरचना के स्वल्प भेद को छोड़ कर 
प्राध्यन्दिन वा काणव शतपथ में बहुत कम अन्तर है ॥ इस लिए इस के विषय में 
विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है । 

५:--क्रष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय ब्राह्मण * 

ग्र न्‍थ प रिमाण--तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन भ्रष्टक है । इन तीन अष्टकों 
में २८ प्रपाठक है। मैसूर संस्करण के अनुसार भअ्रनुवाकों की सख्या प्रथमाथ्टक में 
७८, दूसरे में ६६ ओर तीसरे में १०४ हे । कुल मिला कर ते» ब्रा० में ३४३ 
अलुवाक हैं । 

विशेष ता ये--तैत्तिरीय आाह्यण तैलिरीय संहिता का परिशिष्ट मात्र है। 
जो विषय संहितास्थ ब्राह्मण में अपूण छोड़े गये है, उन्हीं की पूर्ति करना इस का 
उद्देश है | इस में मन्त्रों की बहुलता है । ये मन्त्र सारे ब्राह्मण मे आगे पीछे मिश्रित 
है। इसी ब्राह्यय में यम ओर नचिकेता की कथा ( ३३१०-१२॥ ) का सूक्ष्म 
रूप विय्मान है ।* 

स छ्ु ल न--जैसा नाम से प्रकट है, इस ब्राह्मण का सड्डूलन वेशंपायन-शिष्य 
तित्तिरि ने किया था । तैत्तिरीयों के ब्राह्मण भे काठक भाग २॥१०-१२॥ खटकता 
है । पर है यह भाग भी अति प्राचीन काल से इसी ब्राह्मण में, क्योंकि कायडानुकरम 
में यही लिखा है ।* 

भट्ट भास्कर इस काठक-भाग को तित्तिरि-प्रोक्त नही समम्कता | वह इस की 
व्याख्या के आरम्भ में लिखता है-- 

एवमइ्वमेधान्तानि तित्तिरिप्रोक्तानि काण्डानि व्याख्यातानि। 
“अथ काठकाझ्िकाण्डान्यष्टो । 


१ क-तैत्तियीयत्राह्मणम्‌-सायणमभाष्य- शाखत्री । भाग १-३। आनन्दाश्रम 
सहितम | सम्पादक शजेन्द्रलाल पूना । सन्‌ १८६६ । 
मित्र। एशियाटिक सोसायटी झ्राफ ग-तेत्तिरीयब्राह्मण म्‌-भधश्मास्व र्‌ 
बंगाल, कलकत्ता, भाग १-३ सन्‌ भाष्ययुतम्‌ | सम्पादक-सहादेव 
१८४६-१८९० | शास्त्री तथा श्रीनिवासाचार्य। भाग 
ख-तेलिरीयब्राह्मणम-सायणसाष्य- १-४। सन्‌१&०८-१६२१। मैसूर 


सहितुम््‌ ॥ सम्पादक-नारायण २ कांग्रडानुक्रम, प्रथमाध्याय का अन्त | 


१७ वैदिक वाहुमय का इतिहास 


पुशप्रमेध का वन यहीं पाया जाता है । 
तैत्तिरीयों के प्रचार के देश । 
चरणब्युह-टीका कारोद्धत महाशव का यह छोक है-- 
घान्ादि दक्षिणाग्नेयी गोदा सागर आवधि | 
यजुर्वेद्स्तु तेत्तिय आपस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥ 


अर्थात्‌ आन्ध्र आदि देश, नंद की दक्षिण तथा झाग्नेयी दिशा, गोदावरी के 
तीखर्ती देशों में से समुद्र तक सब देशों में तेत्तिरीय शाखा का प्रचार है । यह बात 
झ्रब तक भी दीक उतरती है | बनल दाचियात्य जनश्रति लिखता हैं कि--“दक्षिण 
की घरेलु बिल्वियां भी तेत्तिीय शाखा जानती है ।” 

सामवेदीय ब्राह्मण 
६--ता णड्य ब्रा हा ण॒' 

ग्रन्थ प रि मा ण--इस बआह्यण में २४ प्रपाठक और ३४७ खरड हैं । 
सायण अपने भाध्य में, प्रपाठक के स्थान से अध्याय शब्द का प्रयोग करता है | मूल 
ग्रन्थ के हस्तलेखों में प्रपाठक शब्द ही सर्वत्र पाया जाता है। 

वि शे ष ता यें--तारख्य ब्राह्मण को ही पश्चविश, प्रोढ मथवा भहा ब्राह्मण 
कहते है | इस आह्मण में सोमयागों का ही वैन है| इन यागों के साथ जिन साममन्‍्म्रों 
का सम्बन्ध है; वे सब यहां उल्लिखित है । इस ब्राह्मण में अनेक मन्त्रद्ा वा यज्ञ-क्रिया- 
दष्ट ऋषियों के वाम भाते हैं ॥ 

आर्षानुक्मणी वा सर्वाचुक्रममणियों के बनाने वाले झाचार्यों ने इस ब्राह्मण से 
पर्याप्त सद्दायता ली है । यदि अगले स्थलों का सायणभाष्य ठीक है, तो इस ब्राह्मण 
में कई शाखाओं का कथन है। यथा--- 

भाछवि २। ११ ४ ॥ अतिखव्बे २।८५।३ ॥ करद्विष २। १५॥ 
४ऐ ३।॥ ६ | ४॥ भरतदेश में सोदन्‍तजाति का वर्णन इसी जआाह्षाण में है ।* 
कौषीतकियों के यज्ञ की निन्‍दा भी यहां मिलती है।रे 





१ तागड्यमहात्राह्मणम-सायणभाष्य- | श्राफ बंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७०] 
सहितम | सम्पादक आनन्दचन्द्र | २ ता* १४॥ ३१। ११ ॥ 
वेदान्तवागीश एशियाटिक सोसायटी | ३ता० १७॥४।॥३१॥ 


ताण्ड्य ब्राह्मण श्प 
अनेक यज्ञ सरस्वती ओर हृषद्धती के तटों पर होते लिखे गये है ।" इस 
ब्राह्मण में ब्रात्यों को आर्य बनाने का विस्तृत वर्णन है । ब्रात्य वे पतित थे, जो 
पतित साविश्नीक कहे जाते थे | वे व्ात्य निम्नलिखित प्रकार के कहे गये है । 
जो बहाचय धारण नहीं करते | कृषि अथवा वाणिज्य नहीं करते |* 
श्राह्मणों के खाने योग्य भ्रन्न खाते हैं | अदणड्य को मारते हुए विचरते हैं | 
दीक्षित व होकर दीक्षित-सदृश वाणी बोलते हैं ।* 


'े लाल किनारे वाल्ली पगड़ी आदि पहनते है।* 
भाषिकसूत्र से पता चलता है कि कभी तागड्यादि सामत्राह्मण सस्‍्वर थे। 


उसमें लिखा है-- 
शतपथवत्ताण्डिभालुविनां ब्राह्मणस्व॒र/ | ३ । २५ ॥ 

अर्थात्‌ शतपथ के समान ही ताग्इ्य और भाह्नवियों का ब्राह्मण स्वर था | ऐसा 

ही नारद शिक्षा में लिखा दे-- 
द्वितीयप्रथमावेती ताण्डिभालविनां खरों । 
तथा शातपथावेतों खरों वाजसनेयिनाम ॥ १। १३॥ 

इससे यही सिद्ध होता है कि कभी तायब्य आदि ब्राह्मण स्वससहित पढ़े जाते थे | 

ताग्ड्य २४। १०। १७॥ में पर आह्वार ( आट्णार )५ कोसलराज का 
वर्णन है । २४५॥ १० | १७ ॥ में वेदेहराज, नमी साव्य का वर्णन दै । 

स छुः तन न--सामविवान ब्राह्मण ३॥६३॥ के अनुसार ताण्डि नाम का एक 
ग्राचार्य हुआ दे | शतपथ ६। १। २। २४॥ में अथ ह स्माह ताणड्य३ कहा है । 
अर्थात्‌ तागब्य बोला । इस ताण्डि आचाय ने ताण्डय ब्राह्मण का प्रवचन किया था। 

ह ताण्ड्य ब्राह्मण के प्रचार के देश । 
पूर्वोक्त महाणव में लिखा है-- 
माध्यन्दिनी शाडुगयनी कोथुमी शौनकी तथा । 
नभेदोत्तरसागे च यज्ञषकन्या विभागिन! ॥ 

भ्र्थात्‌ यह ब्राह्मण जिसका सम्बन्धविशेष कोथुम शाखा से दे, गुजरात में 

प्रचलित था । यही भ्रभिप्राय चरणत््यूह के टीकाकार का है । वह लिखता दे-- 


१ तां० २५। १० [| १४॥ ४ ता० १७ | १। १४, १५४ ॥ 
श्तां० १७११॥२॥ ५ तुलना करो श० १३।५|४ ४॥ लेन ह 
३ तां० १७ | १ ६ ॥ पर आदणार ईजे कौसब्यो राजा । 


१६ बेदिक वाहूमय का इतिहास 


गुजरदेशे कोथुमी प्रसिद्धा | अर्थात्‌ तागब्य ब्राह्मण वालों से सम्बन्ध रखने 
वाली कोथुमी शाखा गुजरात में प्रसिद्ध है । यह बात अभी तक सत्य उतर रही है | 
७-घष डूबि श ब्रा ह्म ण* 
ग्र न्‍थ प रि मा शा-हस बाह्यण में पांच प्रपाठक हे4 सायण अपने भाष्य 
से प्रपाठक संज्ञा न लिख कर अध्याय ही लिखता है। सायण स्वीकृत मूल में एक और 
भी भेद है । तीसरे प्रपाठक के वह दो अध्याय बनाता है ॥ इस प्रकार सायणानुसार 
इस ब्राह्मण में छः अध्याय है । पांचवें प्रपाठक को अरुत ब्राह्मण भी कहते है। 
कई विद्वानों का मत है कि यह प्रक्षिप्त है | यदि यह बात सत्य प्रसाणित हो जाय 
तो सायण का विभाग ही ठीक होगा । प्रपाठकों का विभाग खडों में है | पहले 
प्रपाठक में ७, दूसरे में १०, तीसरे में १२, चोथे मे ७, ओर पांचवें में १९ खंड 
हैं । इस प्रकार कुल मिला कर सारे आह्यण में ४८ खगड है । पाच्व प्रषाठक के 
अन्तिम दो खगडों पर सायण ने भाष्य नहीं किया । वह दशम खगणड पर ही ब्राह्मण 
की समाप्ति मानता है । उस के अनुसार सारे खयड ४६ है । इस भेद से भी ज्ञात 
होता है कि अन्तिम अ्रपाठक में कुछ गड़बड़ अवश्य हो चुकी है । 
विशेष ता यें--जैसा षड्विंश नाम से ही प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण 


प्मविश ब्रा० का भागमात्र है। शतपथ ३।३॥४)१७-१६॥ में एक सुब्रह्मयया ऋचा 
है। इस का व्याख्यान पड्विंश १११।८॥ से १॥२॥ के भ्रन्त तक मिलता है ।* यज्ञ 


के समय ऋत्विजों का वेष कैप होता था, इसके सम्बन्ध में इस ब्राह्मण में कहा है-- 
लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विज: प्रचरन्ति ।३ 
पदक मिल न सर ति ३।०७।॥२०२॥ 


१ क-घड़विशतव्राह्मणस्‌-सायणभाष्य- सन्‌ १८६४ । 
सहितम्‌ । सम्पादक जीवानन्द | २ इस प्रसंग में से शडूर भी षडविश 
विद्यासागर, कलकत्ता। सन्‌ श्य८१ | ब्राह्मण १॥१॥१४॥ का एक प्रमाण 

ख-षड़विशन्राह्मणम्‌-विज्ञापनभाष्य- उद्धृत करता हुआ लिखता हैं-- 
सहितम्‌ । सम्पादक एच, एफ. | तथा हि श्षूयते सुब्रह्मण्याथैवादं-। 
ईलसिंह लाईंडन | सन्‌ १६९०८ ॥ | ३ महामाष्य १।१।२७॥ २॥२।२४॥ में 

ग-षड़्विशन्राह्मणम्‌-सायणभाष्य- | यह पाठ है--छोहितोष्णीषा. ऋ- 
सहितम्‌ | प्रथम: प्रपाठक: । | त्विज: प्रचरन्ति । यह षड्विश के 
सम्पादक कुट क्लेम्म गठस्लोंह। | पाठ का ही संक्तेप प्रतात होता है। . 





ताण्ड्य ब्राह्मण न्‍ १७ 


श्र्थात्‌ लाल पगड़ियो वाले ओर लाल कपड़ों वाले (लाल किनारे की धोतियोँ 
वाले) निवीत ऋत्विज होते हैं । 
साय॑ प्रात; सन्ध्या का वर्णन भी इसी ब्राह्मण में प्रथम वार मिलता है । 
तस्माद्राह्मणो उ्होरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्त । 8५॥४॥ 
इस लिए ईश्वरोपासक दिन ओर रात की सन्धि-बेला में सन्ध्या को करता है।? 
युगों के प्राचीन नाम प्रथम वार इस्ची ब्राह्मण में मिलते हैं--- 
पुष्ये चानुमतिशेया सिनीचाली तु द्वापरे । 
खार्वायां तु भवेद्वाका कृतपूर्वे कुहमवेत ॥ ४/६५॥ 
'पुष्य-कलियुग में अनुमति श्रेष्ठा होती है। द्वापर में सिनीवाली ॥ खार्वा-ब्रेता में 
राका होती है ॥ ओर क्ृतयुग में कुह्द होती है । 
अन्तिम प्रपाठक अर्थात्‌ अद्भुत ब्राह्मण में दुःखों, रोगों आदि की शान्ति के 
उपाय कहे गये हैं । 
स छ्ठुल न--षड्विंश तथा सामबेद की प्रधान शाखा कोथुमी से सम्बन्ध 
रखने वाले अगले छु: ब्राह्मण भी तारिड झ्रथवा उसी के निकटवर्ती शिष्यों के प्रवचन 


किए हुए हैं । 
८“--म न्ञ त्रा द्म ण 


ग्रन्थ प रिमाण--इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 
आठ २ खराड हैं । 

विशेष तायें--इस ब्राह्मण म॑ भिन्न २ वेदों से लिए गए मन्त्रों का संग्रह- 
मात्र दे | कुछ मन्त्र अन्य ब्राह्मणों से ही लिए गए हैं । यही मन्त्र गोमिल गृह 
सूत्र में भिन्न २ संस्कारों में विनियुक्त हुए हैं | यथ्यपि कोथुम शाखा के सब जाह्मण 
छान्दोग्य ब्राह्मण के सामान्य नाम से पुकारे जाते हैं, पर इस ब्राह्मण को विशिश्रूप से 
छान्दोग्य ब्रा० कहते हैं | 

सत्यत्रत सामश्रमी * आदि परिडतों का मत है कि-- 





१ क-मन्त्रत्राह्मगस-सम्पादक-सत्य- सम्पादक-हाईब्रिश स्टोन्नर 
त्रत सामश्रमी | संवत्‌ १६४७ ।॥ सन्‌ १६०१ | 
कलकत्ता । २ सन्त्रब्राह्मण भूमिका । 


ख-मन्त्रत्राह्मणम्र-प्रथम३ प्रपाव्क | 


शी 


श्द्ध बैदिक वाहृ्मय को इतिहास 


पश्रविंश के २४ प्रपाठक 

षड्विंश के ५ प्रपाठक 

मन्त्रत्राह्णण के २ प्रपाठक 

छान्दोग्य उप० के ८ प्रपाठक 
कक 


ये सब मिला कर कभी ४० प्रपाठक का एक द्वी ताण्ड्य था छान्दोग्य ब्राह्मण था। 
आचाये शड्ूर स्वासी के वेदान्तसूत ३। १॥ २४॥ ३। ३। २६॥ ३। २। ३६॥ 
के भाष्य में क्रमशः इस प्रकार लिखा है--- 
ताण्डिनां ' ' (मन्त्रसमान्नायः)-देव सचित+'' मन्त्र ब्रा० १।१।१॥ 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः--अश्व इव रोमाणि-" छा० उप ८।१३॥१॥ 
ताण्डिनामुपनिषद्--स आत्मा तत््वमसि"''कछा० उप० ६८७ ॥ 
इस से प्रकट होता है कि शड्भर स्वामी भी इन दोनों ग्रन्थों को तागछ्य सम्बन्धी 
ही समभता था । 
९-दे बचत बाह्य ण* 
ञ्रन्‍थ प रि मा ण--यह ब्राह्मण बहुत छोटा सा है। इस में तीव खण्ड हैं। 
पहले खंड में २६, दूसरे में ११, ओर तीसरे में २४ करिडकाये हैं । कुल मिला 
कर करिडका-सैख्या ६२ है । 
विशेष ताये--इस ब्राह्मण में छन्दों का वर्णनविशेष दे । हछन्द नामों 
के निवैचन भी यहीं मिलते हैं । निशक्त ७१२, १३॥ में यास्क ने सम्भवतः यही से 
कुछ निरब॑ंचन लिए है। 


आक्सफोड के सूचीपत्र पू०. १८३) पर एक हस्तलिखित ग्न्थ का वर्णन दै | 
इस की संख्या ४६६ है | 
इस का नाम सामगानां छुन्दः भ्रथवा छन्‍्दोविजिन्ति ( विज्िनि? ) 
है । छन्द्रोविजिनि वाम पाणिनीय गणपाठ ४।३।७३॥ में मिलता है | इस हस्तत्तेख 
के आरम्भ में यह छोक आया है-- 
ब्राह्मणात्ताण्डिनश्येव पिड़लाज्य महात्मनः | 
निदानादुक्थशास्थ्राद् उन्द्सां शानमुद्धूतम ॥ 








द न 
१ देवतब्राह्मणम्‌--जीवानन्द विद्या सागर, कलकत्ता। सन्‌ १८८१ | 


अआपरषिय ब्राह्मण १५, 


इस शछोक में पश्रविंश ओर देवत ब्राह्मण का ही अ्रभिप्राय तारिब्यों के ब्राह्मण 
से लिया गया प्रतीत होता दे 

इस से प्रकट है कि छुन्दःशासत्र के कर्ता इन ग्रन्थों से सहायता लेते रहे हैं । 

१०--आ षें य त्रा हा ण" 

ग्रन्थप रि्‌ मा ण--इस ब्राह्मण में तीन प्रपाठक है। पहले प्रपाठक में २८ 
खण्ड, दूसरे में २९५, ओर तीसरे भें २६ खण्ड है । कुल मिला कर सारे ब्राह्मण 
में ८२ खण्ड हैं । 

विशेष ताये--गरह सारा ब्राह्मण सामों की आर्षानुक्रमणी समम्कनी 
चाहिए। यद्रपि सत्यव्रत सामश्रमी प्रकाशित आर्षेय ब्रा० १।१॥ का पाठ कात्यायन 
ऋकू स्वानुक्रमणी १॥१॥ में उद्ब्ृत एक पाठ से कुछ भिन्न है, तो भी षड़गुहुशिष्य 
के अचुसार यह पाठ ग्रर्षेय आह्यण का ही है। यदि षड़गुरुशिष्य की बात सत्य है, 
तो आर्षेय ब्राह्मण पर्याप्त पुराना है । 

११-सा म विधान बाह्य ण" 

ग्र न्‍थ प रि मा ण--5स ब्राह्मण में तीन प्रपाठक हैं | पहले प्रपाठक में ८ 
खण्ड, दूसरे में ८५, भोर तीसरे में & खगड है । कुल मिला कर सारे ब्राह्मण में २४ 
खण्ड है । 

बि शेष ता यें--इस ब्राह्मण में अभिचार आदि कर्मो का बहुत वर्णन है। 
यदि यह ब्राह्मण बस्तुत: प्राचीन है, तो इस में प्रक्तेप का बाहुल्य मानना पड़ेगा । 

१२--स हि तो प निष दृब्राह्म णः 

ञ्र न्‍थ प्‌ रिमाश--यह बहुत छोटा सा ब्राह्मण है | सारा एक ही प्रपाठक 
होता है । इस में कुल ५ खणड हैं। 
* विद्योष ता यें-इस ब्रा० में सामवेद के आरण्य गान ओर आामगेयगान 





१ आषषेय ब्राह्मणम्‌-सम्पादक ए. सी. भाष्यसहितम्‌ ॥ सम्पादक-ए, सी. 
बनेल, मंगलोर | सन्‌ १८७६९ | बनल लण्डन | सन्‌ १८७३ ॥ 


२ क-सामविधानब्राह्मणम्‌-सायण- 
भाष्य सहितम्‌ | सम्पादक-सत्यत्रत 
सामश्रमी | कलकत्ता संवत्‌ १६५१। 

ख-सामविधानब्ाह्मणम-सायण- 


३ संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मणम-भाष्य 
सद्दितम । सम्पादक-ए, सी. बनल, 


मंगलोर | सन्‌ १८७७ | 
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का नाम लिया गया है । कुछ पुराने आ्रह्मणवाक्यों ओर 'छोकादिकों का यह संग्रहमात्र 
है। निशकत २। ४ ॥ के प्रसिद्ध वाक्य विद्या ह वे ब्राह्मणममाजगाम का मूल 
इसी ब्राह्मण के तीसरे खण्ड में है। सामवेद के प्रातिशाख्यरूप सूत्र सामतल्त्र और 
फुछसूत्रादि है । उन का मूल भी इसी आआ० के दूसरे, तीसरे खयड में है। 
१३--वं श त्रा हम ण 

ञ्र न्‍थ प्‌ रि मा ण--यह भी बहुत छोटा सा ब्राह्मण हैं । इस में कुल 
तीन खगड है । 

विद्योष ता र्ये--सामवेद के आचार्यो की वंश परपरा ही इस में दी गई 
है । जैसे वंश शतपथ ओर जैमिनीय उपनिषदू ब्राह्मण में मिलते है, लगभग उसी 
प्रकार का यह वंश हे । 

१७--जे मि नी यत्राह्म ण'े 

अन्‍य प रिमा ण--इस के मुख्य तीन भाग है | पहले में ३६० खरड, 
दूसरे में ४३७, ओर तीसरे में ३८४, कुंत मिला कर ११८२ खण्ड है । यह खगड 
विभाग कुछ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता । बड़ोदा के सूचीपत्र, भाग प्रथम, प्र० 
१०४ पर उनके कोशानुसार एक ओर विभाग दिया गया है। वह निम्नलिखित है-- 


१०-मद्यत्राह्मण ३६० खरा 
२--द्वादशाद ब्रा० श्पप ,, 
३--महात्रत ब्रा० १४२ ,, 
४०“ एकाह शत्रा० १४३ ,, 
४--अहीन ब्रा० 8६8 ,, 
६--सन्र ब्रा० ३७ ,, 
७---अआार्षेय जा० >> 
प्य--उपनिषदू ब्रा० १४४ ,, 
कुल १४३७. 


इस विभाग में संख्या ७, ८ वाले ्रर्षेय ओर उपनिषद्‌ ब्रा० भी सम्मिलित 


१ घैशब्राह्मणम्‌-सायणभाष्य सहितम्‌॥। | २ जैमिनीयब्राह्मणस्‌--सम्पादक 
सम्पादक---सत्यव्रतसामश्रमी । पं० वेद व्यास एम० ए० लाहौर | 
कलकत्ता | संवत्‌ १६४४ | शीघ्र छुपेगा । 
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है। इन दोनों के कुल खण्ड २३८ है | भ्र्थात्‌ दोनों संख्याओं में सात का अन्तर 
है। बड़ोदा के पूर्वोक्त सूचीपत्र के ४० १३० पर सत्र ब्रा० के अन्त में लिखि हुई 
खण्ड संख्या दी हैं। तदनुसार पहले छु: ब्राह्मणों में ११४० खगड है | यह कोई बड़ा 
अन्तर नहीं है ॥ समुचित सम्पादन होने पर यद्द भेद उड़ जायगा | 

शड्भर स्वामी ने केनोपनिषद्‌ के पदभाष्य के आरम्भ में लिखा है-- 


केनेषितमित्याद्रोपनिषत्परब्रह्म विषया वक्तव्येति नवमस्याध्याय- 
स्यास्म्म: | प्रागेतस्मात्कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि । समस्तकर्मा- 
अ्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्माड्रसामविषयाणि चव। 
अनन्तरं च गायत्रसामबिषयं दशेने वंशान्तमुक्तम । 

प्र्थात--केनेषित, से आरूस द्ोने वाली, परत्रह्म विषय के कहने वाली 
उपनिषद्‌ू कही जानी चाहिए। यह नवम अध्याय का आरूभ है | इस के पूरे (आठ) 
अध्यायों में यज्ञकरम पूरे कद्दे गये है | प्राणोपासना भी कही गई दे । ततश्वात्‌ गायत्र 
साम और वंश कहा गया है । 

प्रतीत होता दे शड्डर के कोशों के अनुसार उपनिषत ब्रा० के वश के अन्त तक 
आठ अध्याय ही थे। झाठवें भें उपनिषद्‌ नहीं मिलाया जाता था । उप० का नवमा- 
ध्याय ्रृथक्‌ था। अब निश्चित दे कि शड्भर के पास ठीक वैप्ता ही जैमिनीय बाह्यण 
था, जैसा हमारे पास विद्यमान है । इस लेख से मेरे पूत्रे लेख" का खंडन समम्तना 
चाहिए। उस समय तक मेरे पास सारा तलवकार ब्रा० नहीं था॥ 

विद्येष ता यें--इसी ब्राह्मण का दूसरा नाम तलूवकार ब्राह्मण है । 
यह ब्राह्मण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । डाक्टर अर्टेल* ओर डा[० कालेण्डरे ने 
इस के कुछ खण्ड छुपवाये थे । हस्तलिखित सामग्री के अपर्यापत्त होने से वे इस 
“समग्र ग्रन्थ का सम्पादन नही कर सके | मेने इस की ओर बहुत सी सामग्री प्राप्त 
की है । उसी की सहायता से इस ब्राह्मण का सम्पादन मेरे मित्र परिडत वेदव्यास 
एम, ए. कर रहे हैं। उन का सम्पादित ग्रन्थ शीघ्र ही छुपेगा | 


इस ब्राह्मण के वाक्य, ताण््य, षड्विंश, शतपथ ओर ते० संहिता के वाक्यों 








१ ज० उप*» ब्राह्मण की भूमिका प्रु० सोसायर्ठ. आदि के अड्डों में । 
१९, २० । ३ डस जैमिनीय ब्राह्मण इन 
२ जर्नल आफ दि भ्रमेरेकन ओरियय्टल | आऊसवाहल,अ्रमस्टडंम,सन्‌ १६१६ | 
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से बहुर्था मिलते हैं । इस में ऐसे मन्त्रों की संख्या पर्याप्त है, जो पहली वार इसी 
में मित्ते हैं | मुद्रित वेड्ििक वाइमय में वे इस रूप में नहीं मित्रते | इस में बहुत 
सा विषय ऐसा है, जो दूसरे तागछ्य आदि आह्यणों में नही पाया जाता |] सामवेद 
के कौथुम बआह्णों के अनुसार इस के जो आठ ब्राह्मण बताये जाते हैं, उन का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका दें । 

इसी ब्राह्मण में वह उक्ति पाई जाती दे, जो सारे सरार की भाषाओं में किसी 
न किसी रूप में विथमान हैं ।! अ्र्थति-- 

मोचैरिति होवाच-कर्णिनी वे भूमिरिति । १। १६६॥ 

अर्थ-ऋषि अपनी पत्नी को कहता है कि ऊचे मत बोलो । भूमि के भी कान 
होते हैं । 

स दुए छ न--इस ब्राह्मण का सट्डूलन कृष्णदपायन वेद्ब्यास के शिष्य 
सुप्रसिद्ध सामवेदाचाय, जमिनि ओर उत के शिष्य तलव॒कार का किया हुआ है। 
जैमिनीय ब्राह्मण के कोशों के आरम्भ ओर अन्त मे प्राय: य निम्नलिखित शोक 
पाये जाते हैं | ये परम्परागत क्लोक सत्य एतिह्य के दशक हैं, इस के मानने में 
अगुमात्र भीं आपत्ति नहीं । 

उज्लहारागमास्मोधेयों धर्माम्नतमझसा । 
स्यायेनिमेथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जैमिनिः ॥ 
सामाखिलं सकलवेदगुरो भुनीन्‍्द्रा- 
दृचासादवाप्य भ्ुधि येन सहस्रशाखम । 
व्यक्त समस्तमपि सुन्द्रगीतराग 
ते ज़मिनि तरछूवकारशुरुं नमामि ॥ 

अथ-वेद के समुद्र से धर्मखूपी श्रस्गबत जिस ने नन्‍्यायों में मन्‍्थन करके निकाला, 
वह भगवान्‌ जेमिनि प्रसन्न हो । 

सारे वेदों के गुह मुनिश्नेष्ठ व्यास से समस्त सामज्ञान प्राप्त करके जिस ने ससार 
में सहल्लदाखा का प्रकाश किया, और साम्र के सब गान निकाले, तलवकार के 
गुह उस जमिनि को मेरा नमस्कार हो | 





+०५>पममकम>मआा9 3०१, 


6 
१ देखो अटल का लेख, अमेरेकन ओरि- श८, सन्‌ १६०७, ४० ८४-६५ | 
यगठल सोसायटी का जरनल, सख्या 
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जेमिनीय ब्राह्मण के प्रचार के देश 
चरणब्यूहटीका तृतीय कगिडका में लिखा हैं--- 
कार्णाठके जैपिनी प्रसिद्धा 

भ्र्थात्‌ जेमिनीय शाखा कार्याठक देश में प्रसिद्” है | आज कल जितने भी 
हस्तलेख इस शाखा के मित्ने हैं, वे सब मालाबार, त्रिवन्दरम आदि के निकट से 
ही मिले हैं । 

१५--जे मि नी य आर्षे यत्राह्म ण' 

ग्रन्थ प रि मा ग--जैसा पहले लिखा गया है, इस ब्रा० में ८४ खण्ड हैं। 

विद्येष ता यें--यह छोटा सा ब्राह्मण तलवकार शाखा की ऋष्यनुकमणी 
सममनी चाहिए ॥ आमैेय आदि सामप्वा और ग्रामगेयगान ओर झारण्यगान 
के ऋषि इस में दिए हैं | इस का पाठ कौथुम शाखा के आर्षय ब्राह्मण से पर्याप्त 
भिन्न है । कोथुम शाखा के आर्षेय ब्राह्मण में जो एक ही मन्त्र के दो वा अधिक 
ऋषि लिखे हैं, उन के स्थान में यहां प्रायः एक ही नाम मिलता हैं । इस से ज्ञात 
होता है कि सम्मत्रत३ कोथुम आर्षय ब्राह्मणों में बहुत प्रच्तेष अथवा पाठान्तर अथवा 
रूप-परिवतन हो चुका दे । पर यह कोई दृढ़ परिणाम नहीं दे । 

१६--गो प थ बा हा णरे 

भ्र न्‍थ प रि मा ण--इस ब्राह्मण के पूषे ओर उत्तर दो भाग हैं । पूवे भाग 
में ५ प्रपाठक और उत्तर भाग में ६ प्रपाठक हैं। कुल मिला कर इस ब्राह्मण मे ११ 
प्रपाठक हैं । किसी काल में यह ब्राह्मण बड़ा विस्तृत होगा । आथवबेण परिशिष्ट 
४६ उपनाम आधथर्वण चरणव्यूह ४॥५॥ में लिखा दै-- 


तत्र गोपथ१ शातप्रपाठकं ब्राह्मगममासीत्‌ । तस्यावशिष्टे छे ब्राह्मण 
पूवमत्तरं चेति | 


अर्थात्‌ गोपथ कभी १०० प्रपाठक का ब्राह्मण था । अ्रब पूर्व ओर उत्तर उसी 
के दो ब्राह्मण अ्रवशि्ट रह गये हैं । 


१ जमिनीय आर्षिय ब्राह्मणम्‌ -सम्पादक सन्‌ १८७० | 
ए. सी बनेल मंगलोर | सन्‌ १८७८ । 
खन-ग ब्राह्मणपम्-सम न 
२ पु० २०] गेपथ ब्राह्मणम्‌-सम्पादक 
३ क-गोपथ ब्राह्मणम-पम्पाइदक--- डाक्टर ड्यूकगस्ट्र, लाईडन ॥ 


हस्वन्द्र! विद्याभूषण । कलकत्ता | सन्‌ १६१६ । 
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विद्वोष ता रयें--प्रायः सब ही पाश्वात्य विद्वानों का मत है कि साम के 
छोटे २ ब्राह्मणों को छोड़ कर अन्य सब ब्राह्मणों को अपेक्षा यह ब्राह्मण अ्रन्थ बहुत 
नवीन दै | इस के प्रमाण में वे भाषा के भेद्‌ का प्रमाण देते हैं ॥ उन का कथन है 
किइस की भाषा दूसरे आाह्मणों के प्रतिपक्ष मे नवीन है | हम आगे चल्न कर बतावेंगे 
कि भाषा भेद ही काल भेद का प्रमाण न होना चाहिए। यदि दूछरे प्रमाणों से कुछ 
ओर पर्णिास मिकले तो उसे भी दृष्टिगत रखना चाहिए | इस लिए इस विषय पर 


आगे विचार होगा । 
इस ब्राह्मण पू० ४।७॥ में एक ही स्थान पर बहुत से यज्ञों के नाम लिखे गये 


हैं। पूर्वभाग के अन्त में बहुत से छोक एकन्र मिलते हैं। इन्हीं म॑ २१४५ ५॥ बारह 
वर्ष प्रतिवेद का ब्रह्मवर्य कहा हैं. |" मन्त्र, कल्प ओर ब्राह्मण का एक ही स्थान में 
उछ्ेख दे । पू० १॥३२-३३॥ में गायत्री मन्त्र का अनेक प्रकार का व्याख्यान हैं। 
दूसरे ब्राह्मणों में अथर्ववेद का छन्द, देवता और लोक या स्थान कहीं नहीं लिखा, 
परन्तु यहां पू० १॥२६॥ में अ्थवों का चन्द्रमा देवता, सारे छन्द ही छनद और 
जल स्थान कहा है | सामवेद्‌ की खिल श्रुति भी पू० १॥२६॥ में कही है । 

पू० र।<॥ में विपाट्‌ नदी के मध्य में बड़ी बड़ी शिलाओं पर वसिष्ठ के आश्रमों 
का वर्णन है। यदि यह वर्शव किसी आध्यात्मिक तत्त्व को नहीं बताता, तो अवश्य 
ही यह आधुनिक व्यास कुगड ओर कुल्लु के पास के स्थानों का दर्शन कराता दै । 
पू० २॥१०॥ में अनेक प्राचीन साप्लाज्यों का कथत किया गया दे । 

भ्रथवे १० | ११८। १२॥ आदि का प्रतीक--यदिन्द्रादो दाशराज्ष इति 
घर कर इसे इन्द्रगाथा कहा है। 

ड्यूकगस्टू के संस्करण की भूमिका के तुलनात्मक प्रमाण देखने से प्रत्येक 
पाठक सहसा जान सकता है कि अन्य सब ब्राह्मणों की भ्रपेक्ञा गोपथ के पाठ दूसरे 
ब्राह्मणों से अत्यधिक मिलते है। इस से ज्ञात होता है. कि यथपि सड्डूलन काल में 
इस का सड्डूलन सब के अन्त में ही हुआ दे पर यह ब्रा० बहुत नवीन नहीं है । 

निरुक ८।२१॥ में निश्नलिखित वाक्य है-- 


3, डे ५ तु 4 
यस्ये देवताये हृविग्रृहीत स्यात्तां मनसा ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌ । 








१ पहले भी ऐसा ही कहा है--।| चर्य तज्तुर्घा वेदेशु व्युद्य द्वाद- 
अष्टाचत्वारिशद्व्ष सर्वेवेद्तह्म- | शरवर्ष ब्रह्मचर्यम्‌ । पू० २४॥ « 


गोपथ ब्राह्मण श्प 


इस से मिलते जुलते वाक्य ऐतरेय ब्रा० ३॥८।१॥ श्रौर गोपथ ब्राह्मण २|३॥४॥ 
में मिलते हैं-- 
तां ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌ । 
तां मनसा ध्यायन्‌ वषट्कुर्यात्‌ । 
तां मनसा ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌ । निरुक्त । 
कीथ ऐत्रेय आरणफ्यक की भूमिका प्ृू० २४ पर लिखता हे---यास्क के सामने 
गोपथ का पाठ विद्यमान था ।* हमारा मत है कि यास्‍्क ने यह वचन किसी भर ही 
ब्राह्मण से उद्घ्ृत किया दे, जो अभी तक विलुप्त दे । 
गोपथ ब्राह्मण के प्रचार के देश 
पीछे प० १४ पर महाशत्र का जो छोक उदृध्ृत किया गया है, तदनुसार आथवंण 
शोनक शाखा के अध्येता गुजरात देश में पाये जाते थे | श्राज कन्न भी जो दो 
चार बचे खुचे आथर््रण घर रह गये हैं, वे गुजरात में ही मिलते है । 
इसी ब्राह्मण ( पू० १२४ ) में सबसे पहली वार श्रोड्रार की तीन मात्राश्रों का 
वन करते हुए लिखा दै-- 
या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णन 
या सा छितीया मात्रा विष्णुदेवत्या कष्णा वर्णन 
या सा तृतीया मत्रिशानदेवत्या कपित्ता वर्णन 
ग्र्थात्‌ ओ्वार की पहली मात्रा ब्रह्मा देवता वाली ओर लालवर्णा है | 
द्वितीय! मात्रा विष्णु देवता वाली कृष्णवर्णा है । 
* तीपरी मात्रा ईशान देवता वाली कपिलवर्णा है। 
इस से प्रकट दै कि बद्या विष्णु ओर रुद्र का एक ही स्थान में उल्लेख इसी 
ब्राह्मण में पहली वार मिलता है । 
व्याकरण महाभाष्य १।१।३८॥ में उद्धुत किया हुआ प्रसिद्ध छोक-- 
सदर्श तिषु लिड्रेष॒ सर्वासु च विभक्तिषु । 
बचनेषु च स्वंषु यन्न व्येति तदव्ययम ॥ 
इसी ब्राह्मण पृू० १। २६ ॥ में मिलता है । 
यद्यपि गसट्र महाशय ने भूरि परिश्रम से इस ब्रा« का सम्पादन किया है, तो 


की ०2 


भी ग्रभी तक इर्त॑ में अछ-पाठों की भरमार है । 


श्दे वेद्िक वाडमय का इतिहास 


तीसरा अध्याय 
अलुपलब्ध परन्तु साहित्य में उद्घत ब्राह्मणग्रन्थ । 
महाविद्वान, बहुअ्रत मुनि पतजजलि अपने महाभाष्य ४।३।१० १॥ में लिखता है-- 
गआ्रामे आमे काठक॑ कालापक॑ च॒ प्रोच्यते । 

भ्र्थात्‌ ग्राम ग्राम में काठक ओर कालाप शाखाओं का पठन पाठन होता है । 
अहो क्या सुन्दर समय था । आये सभ्यता के रक्षक ब्राह्मण किस प्रकार वैदिक 
वाडमय की रक्षा करते थे। वही बैदिक वाइमय जो इस जाति की रीति नीति का, 
इस के जीवन का प्राण था, इस्त के ऐश्वथ का, इस की उन्नति का, इस के संगठन का 
ब्राधारथा | आज उसवैदिक वाइमय की कैसी दीन हीन दशा दे । इस के कितने ग्रन्थ- 
रह्न न४ हो गये है । कुछ मुसलमानों के अत्याचार ने, कुछ कालकम ने, कुछ आधुनिक 
आया के प्रमाद ने, कुछ ब्राह्मणों के अनाष॑-ग्न्वाभ्यात् ने, इन सब ने ही मिल कर 
हमारे सहल्लों ग्रन्थों का लोप कर दिया दे । किसी काल में ब्राह्मण ग्रन्थों की सख्या 
सैकड़ो तक पहुंचती थी । यदि वे ब्राह्मण ग्रन्थ विद्धप्रान रहते, तो आज वेदाथ में 
इतना भ्रम न होता, वेदों के स्वच्छ गोखयुक्त श्रथ ससार में पुनः फेल जाते । उन 
सेकड़ों ब्राह्मणों में से अब तो इस संस्क्ृत-प्रन्थ-राशि में नाम भी कुछ एक के ही 
मिलते है। जिन ब्राह्मणों के नाम अथवा जिन ब्राह्मणों से दिए गए प्रमाण आज 
तक मुझे मिलते है, वे नीचे दिए जाते है । पाठक इतने से ही जान लेंगे कि संख्या 
में कभी ये ग्रन्थ कितने अधिक थे ॥ 

यज्ुवेदीय ब्राह्मण 

(१) चरक ब्राह्मण--३इस ब्रा० के प्रमाण विश्वल्पाचायक्रृत बालक्कीडा टीका 
में मिलते हैं। देखो भाग प्रथम प्रू० ४८, ८० | भाग हितीय प्ृू०. ८७ पर 
लिखा हैं-- 

तथा अश्लिषोमीयत्राह्मणो चरकाणाम ।'*' 

याजुष चरक शाखा का यह प्रधान ब्राह्मण था ॥ इस के आरण्यक का एक 

प्राचीन हस्तलेख (सं० १७४) हमारे पुस्तकालय में दै | यह अधिकांश में सप्तप्रपा- 
- ठकात्मक मेत््युपनिषद्‌ से मिलता है । 
सायणाचार्य अपने ऋश्वेदभाष्य ८] ६६ | १० ॥ पर कहता है--« 


अनुपलब्ध यजुर्वेदीय ब्राह्मण २७ 


चरकब्रादह्मण इतिहास आज्ञायते । 
तदनन्तर वह इस ब्राह्मण की कई पंक्तियां उद्धृत करता हैं । 
निधण्दु टीकाकार देवराज यज्वा ० ६७ पर चरकब्राह्मण का प्रमाण उद्धृत 
करता है । यह प्रमाण काठक संहिता ३६।७॥ में भी मित्रता है। सम्भव है यह 
प्रमाण काठक संहिता' से ही लिया गया हे। | चरक शाखा के काठक, मैत्रायणी आदि 
भ्रवान्तर विभागों के प्रमाण भी बहुधा चरक नाम से ही उद््‌ध्वत मिलते हैं ।१ अत; 
मूल चरक संहिता वा ब्रा० के पाठ जानने में सावधान रहना चाहिए | 
. शांखायन श्रौत का व्याख्याकार आने पु० ६६, १४३ पर चरकश्रोत को 
उद्‌ब्ृत करता है । 
(२) श्वताश्वतर ब्राह्मण---बालक्रीडा टीका भाग १ प्रु० ८ पर उद्ध्त। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इसी के आर्गयक का भाग प्रतीत होता है | 
(३) काठक ब्राह्मण--तैत्तिरीय ब्राह्मण के कुछ अन्तिम भागों अर्थात्‌ अश्टक 
२३॥१०-११२॥ को भी कठ वा काठक ब्राह्मण कहते है | यह काठक ब्राह्मण सम्भवतः 
कभी बृहत्‌ काठक ब्रा का भाग होता होगा। यह चरकों के द्वादश अवान्तर विभागों 
में से एक है । इस का थोड़ा सा भाग योख्प में विद्यमान है । यूट्रेरट हालेयड के 
प्रसिद्ध श्रोतशाख-विद्वान्‌ डाक्टर कालेयड ने इस पर लेख लिखा है ओर इस के कुछ 
भाग सम्पादन भी किये हैं ।* इस के आरण्यक का भी कुछ भाग हस्तलिखित रूप 
में योरुप के कुछ पुस्तकालयों में विद्यमान है। डाक्टर श्राडर ने इस पर लेख लिखा 
था । ओर उस में इस के कुछ अश छुपवाये भी थे।* श्रीनगर कश्मीर में एक 
ब्राह्मण ने हम से कहा था कि इस का हस्तलेख अब भी मिल सकता है । 
|. एफ» ओ० श्रेडर सम्पादित, “माईनर उपनिषद्स”?? प्रथम भाग प्ु० ३१--४२ 
तक जो कठश्र॒त्युपनिषत्‌ छुपा है, वह इसी ब्राह्मण का कोई भ्रन्तिम भाग अथवा 
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उद्धृत करता है । 8६04 0555 एप] (898),. 


श्र बैदिक वाडमय का इतिहास । 


खिल प्रतीत होता है | इस उपनिषदू के वचनों को यतिधमेसंग्रह का कर्ता 
विश्वेश्वर सरस्वती झानन्दाश्रम पूना के सस्करण (सन्‌ १६०६) के 8० २२ पं० 
२६; प्रृ० ७६ प० ६ आदि पर काठक ब्राह्मण के नाम से भी उद्बत करता है ॥ 

शुद्धिकौमुदी प्रृ० २७६ पर काठकबत्राह्मण का एक वचन उद्झ्त है। यह पाठ 
सहिता के ब्राह्मण मिश्रित भाग में नही मिला ॥ इस लिये अनुमान होता हे कि 
यह वचन मूल काठक ब्राह्मण का ही द्ोगा । 

वासिष्ठ धर्मसूत्र १९२४ मे लिखा है-- 

अपि च काठके विज्ञायते | अपि न3'*'"**१ 

यही वचन थोड़े से पाठन्तर के साथ महाभाष्य ७॥ १। १३ ॥ पर भी उद्धृत 
है । मुद्रित काठक सं० मे यह नहीं मिलता, अतः अवृश्य ही ब्राह्मण का पाठ है | 

तथा वासिष्ठ धमसून ३०१५॥ पर कठ ब्राह्मण की एक लम्बी श्रुति मिलती हे । 

स्व्ृति चन्द्रिका, भाहिककाणड, पु० ४४४ पर एक काठक श्रति उद्धत है । देखो 


इसी श्रति का अश्पाठ, भमनुस्वृति, मेघातिथि भाष्य ६।१६६॥ में । 


एक काठक श्रुति गोतमघमैसूत्र २२१॥ के मस्करी भाष्य पर मिलती है । यह 
श्रत्ति मुद्रित काठक सं० में नहीं है, आर यदि मस्करी भूला नही, तो अवश्य 
कठबराह्मण में होगी | 

अपरार्क आनन्दाश्रम संस्करण पृ० १०४६ पर एक काठकश्रुति उद्ध्बत है ॥ 

दयानन्द महाविद्यालय संस्क्ृतग्रन्थमाला में डाक्टर कालेग्ड सम्पादित जो 
काठकगह्यसूृत्र हम ने छुपवाया है, उस में भी कई स्थलों पर कठब्राह्मण के वचन 
मिलते है | 

आपफरेख्ट, बृहत्सूबचीपत्र भाग १ के अनुसार समयप्रकाश मे कठ ब्रार्ह्ाण 
उद्धृत है। 

पूना के सूची पत्र में एक भूल 

भगडारकर इन्सटीट्यूट पूना के वेदिक हस्तलिखित ग्रन्थों के "चीपन्र भाग १ 
पृ० १५४ पर एक हस्तलेख का विवरण दिया गया है । उसे तेत्तियय ब्ाह्मण 
( काठकम ) कहा गया है। तैत्तिरीय ब्रा० तो यह हो ही नहीं सक्कता, क्‍योंकि 


१ मस्‍्करी इसी वचन को थोड़े से पाठान्तर !। पर उद्धुत करता हुआ लिखता है-- 
, के साथ गौतमधर्मसूत्र भाष्य ५११॥ | इति वाजसनेयश्रुतिद्शनात्‌ । 








अनुपलब्ध यजुवेदीय ब्राह्मण श्& 


इस में स्थानकों का विभाग है | अधिक से अधिक इसे कोई कार्ठक ब्रा० कह 
सकता था । है यह वस्तुतः काठकऊ ब्रा० भी नहीं । यह तो काठक संहिता का 
ज्ुदित ग्रन्थ है । 

(७) मेत्रायगी ब्राह्मण--बोधायन श्रोतसूत्र ३० | ८॥ में उद्धृत॥ नासिक 
के वृद्ध से वृद्ध मेत्रायणी-शाखा-अध्येतू ब्राह्मणों ने हम से कह था कि उन्हें इस के 
अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं ॥ उन के कथनानुसार उन की सहिता में ही ब्राह्मण 
सम्मिलित है । परन्तु पूर्वोक्त बोबायन श्नोत का प्रमाण मुद्रित संहिता में नहीं 
मिलता । इस लिए ब्राह्मण प्रथक्‌ ही रहा होगा ॥ मैन्नायणी उपनिषद्‌ का अत्तित्व 
भी इस ब्राह्मण का होना बता रहा है । फिर भी पूरा निर्णय होने के लिए मैत्रा० 
संहिता का पुनः छुपना आवश्यक है। बड़ोढा के सूचीपत्र (सन्‌ १६३२५) सं० ७६ 
के टिप्पण में कहा गया है कि उन का मेत्रा० सं० का हस्तलेख मुद्रित मे० सं० से 
कुछ भिन्न है । 

बालकीडा, भाग २ ४० २७ पं० ३ पर एक श्रति उद्धत है । उस श्रति को 
यतिधमसंग्रह का कर्ता विश्वेश्वर मैन्ना० श्रति के नाम से उद्धत करता है। 

सत्याषाढ श्रीतसूत्र का टीकाकार मोपीनाथ प्ु० ७६२ पर इस ब्राह्मण को 


उद्धृत करता है । 
(५) जाबाल ब्राह्मण--जाबाल श्रति का एक लम्बा उद्धरण बालक्रीड 


भाग २, ४० ६४, ££ पर उद्बृुत है । यह सम्भव-३ आह्यण का पाठ है। बृहजाबा- 
लोपनिषदू नवीन है, परन्तु जाबाल उपनिषद्‌ का कुछ अंश प्राचीन प्रतीत होता है। 
जाबालोपनिषद्‌ को शहर वेदान्त सूत्र ३४४॥२०॥ पर उद्‌ज्नत करता हे । शहर अह्मसून 
३।२।३७॥ पर जाबाला$ कद कर एक ओर प्रमाण लिखता है | जाबाल श्रति का 
एक वचन मदनपारिजात (० ११२ पर उद्धृत है | 

जाबाल श्रति के उद्धरण गोतमधमसूत्र के मस्करी भाष्य के प्रृू० १८, ६१, 
६६, ८५, ८६, २४७ पर मिलते है | 

इस शाखा का एक गृह्य ( जाबालिणह्य ) गोतमधमस धृत्र के मस्करिभाष्य (० 
२६७, ३८६ पर उद्धृत है । 

(६) खाण्डिकेय ब्राह्मण--भाषिक सू० ३॥२६॥ १२ 


द्भवृत है । 
(७) ओखेय ब्राह्मणु--भाषिक सूत्र ३१६ पर उद्धृत है। 


डे 
मे 
ह्‌ 


३० बेदिक वाहुमय का इतिहास 


(८) हारिद्रविक ब्राह्मण--सायण ऋग्वेदमाध्य ४।| ४० । ८ ॥ और निर्क 


१० | ४ ॥ में उद्‌धृत है। महाभाष्य ४४२।१०४॥ पर भी इस का उल्लेख है | 
(९) आहरक ब्राह्मण-पजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीके हस्तलिखित ग्रन्थ “सम्प्र- 


दाय पद्धति” स० २६०६ पत्र १७ख पं० ६ पर उद्‌ध्वतह न रदीय शिक्षा का टीकाकार 
शोभाकर भी इस उदृिबुत करता है। देखो शिक्षासंग्रह काशी संल्करण ४० ३६७। 

दुर्गाचाय निरक्तशत्ति ३३२१॥ पर इसे उद्घुत करता है। देखो आनन्दाश्रम स॒० 
भाग १, 9० २८६ ॥ 

तै० प्रातिशार्य २१११६॥ मे आह्नरकों के स्वर का कथन मिलता है । 

(१०) केकति ब्राह्मण--आपस्तम्ब श्रीत १४२०।४॥ पर उद्धृत है । महा- 
भाष्य ४२३६६ ॥ कीलहार्न सं० प्ृ०.: २८६, ५० १९ में कांकताः प्रयोग है। इस 
से भी केकति शाखा के अस्तित्व का पता लगता है । 

(११) गालव ब्राह्मण--महाभाष्य १११॥४७॥ कोलहान से० भाग १, पु० 
१०४, पर लिखा है--गालवा एव हस्वान्‌ प्रयुञ्लीरन्‌ । इस के आगे जो वाक्य 
मिलते हैं, उन से इस ब्राह्मण के अस्तित्व का ज्ञान होता है | 

सामवेदीय ब्राह्मण 

(१२) सालछवि ब्राह्मण*--बृहद्देवता ४ । १३ ॥ ५। १४६ ॥ भाषिकसूत्र 
३॥ १४५ ॥ वारदशिक्षा १। १३१॥ महाभाष्य ४॥ २। १०४ ॥ में भाछृवि ऋषि का 
मत वा भाह्नवि के ब्राह्मण का नाम कहा है। 

कात्यायनक्ृत उपग्रन्थ सूत्र )। १०॥ पर इस ब्राह्मण का नाम आता है । 

द्रह्मायण श्रोतसृत्र ३! ४॥ २॥ पर भाह्नवि बाह्यण उद्धुत है । 

शड्डूर वेदान्तसूत्र भाष्य ३३ ३। २६॥ पर इसे उद्धुत करता है । 

निदानपूत्र ३। ३॥ ३ ॥ ६॥ ४ । १॥ ७ ५॥ में भाक्ृवि ब्रा० उद्घुत हे । 

भाक्ववियों के निदान ग्रन्थ का एक प्रमाण बोधायन धर्मसूच १ ॥ १॥ २८ ॥ 
पर उद्धुत है । 

(१३) शास्यायन ब्राह्मण--यह ब्राह्मण बड़ा ही उपयोगी होगा। भनुपलब्ध 
ब्राह्मणों में से यही सब से अधिक उद्धृत है ॥ प्रसिद्ध विद्वान भ्रटंल ने अमैरिकन 





१ बो० धमंसूत्र विवश्ण १। १ । २७॥ | भाछविन:ः छन्दो गविशेषा: | 
पर गोविन्द स्वामी लिखता है-- 


शाट्यायन ब्राह्मण देश 


"ओ र्थिग्टल सोसाइटी के जनंल, भाग १८ प० १४ सन्‌ १८६७ में इस ब्राह्मण के 


विषेकम>घुकलकैस लिखा था | उसमें उन्होंने अनेक स्थलों पर इस ब्राह्मण के प्रमाण 
बताये है । वे हम वहीं से लेकर नीचे देते हैं । 
१. शड़र वे० सू० ३३३॥१५॥ १५. सायण ऋग्वेद पर १॥८४।११॥ 
रे, , $ 59 ३।३। २६९॥ 5-5 साम भाग १। छू, ४००॥ 
(तस्य पुत्रा:, .,)>३|१॥२७॥ सोसाइटी संस्करण ३| 9० ५०६॥ 
-४]१।१६॥ १६, सायण ऋग्वेद पर १|१०५)१०॥ 
+४॥१॥१७॥ १७, ,» कक ७३३२॥ 
३. श्र वे० सू० ३१३।२६॥ हल पर के ७]३३४:७॥ 


( ओऔदुम्बराः ) १६ ०, ,, हर ८।६१।१॥ 

४, आप» श्रो० सू० ४२१ | १६४,.,, ,,  ८।६१॥३॥ 
४. 9» # 9 )०]१३४॥१३॥ १€ 6, ५; 3१ ८।६१।५॥ 
प्का० भ्रो० याज्चिददेव ७४७॥ | १६ 6. ,, . ,, ६६१|७॥ 


६. ५» #$ 9» ०॥१२॥१४॥ २०, +» न 8॥६५।७॥ 
७, , 9 भष्य रुद्रदत १४॥२३।१४॥ से साम पर भाग १॥३०७१६॥ 
८, झाश्वलायन श्रौत सूच १।४॥१३॥ | २१, ,, ऋग्वेद पर ६॥४।८३॥ 
९, लाव्यायन ,, » १।२१२४॥ रू साम पर भाग ४४० १६९॥ 
अभिस्वामिभाष्यसहित, २२. ,, ऊग्वेद पर १०।३१८४॥ 

६, »$ »# 93 ४४० २३०७,,,. »%. १०।४ण शा 
१०, सायण, ताणड्य ब्राह्मण पर ४४२।१०॥| २३ 6. ,, हे १०१६ ०।६॥ 
११, ,, » जैरेशा २४. , .,,  १॥१०४॥ 
१२. », 9. 3<४।१४॥ (मूल का कछोकबद्ध अनुवाद) 


है 9. उडी६।२श॥ २५, , . , .. » *।२।१॥ 
१४, सायण ऋग्वेद पर १॥५१॥२३॥ 
इनके अतिरिक्त निश्नलिखित स्थानों पर भी शाख्यायन ब्राह्मण उद्धृत है । 
२६, उपग्रन्थ सूत्र ११०॥२।१॥ २८॥ | २८. बोधायन गृह्य २।५२५॥ 
6८. 3४ ७9. ४6 %२ऐ॥ 
१ देखो ब्रह्मसूत्र श्रीकयठ भाष्य ३३।१६॥ | २ दो प्रमाण । 





२७, भारद्वाज एह्य प्र० पद 


हेश वैदिक वाहूमय का इतिहास 


३०, वेड़ूटमाधवक्ृत ऋग्वेद्भाष्य रै ३४, ,, १८४।१३ ॥ ४० €७॥ 
१॥२३॥१६॥ ४० १४ ॥ | १४, ,, १११०५ ॥ पृ० १२४॥ 
३१. ,॥ ॥५१ ॥ ए० ४५॥ | ३६, पुणष्पसूत्र 5|।१८४ ॥ 
३२, ,» १|४१॥१३ ॥ ४० ५७ ॥ | ३७, सायण,ताणड्य ब्रा० भा० ४|६।५॥ 
३३. ,, १५११४ ॥ प्रृ० श८२॥ | ३८, ,, $. 9 5४१४ ॥| 
कात्यायन ऋकूसर्वानुक्रमणी ७३ २॥ में मी शाव्यायन ब्रा० उद्घुत है । भ्रभी तक 
हमारे पास ऋग्वेद ऋा समग्र साधवभाष्य नहीं है। पूर्वोक्त पते प्रथमाश्क से ही दिये 
गए है । 

डाक्टर कालेग्ड ने भी 07४8४ 98४ एफ प्रा 7&9५7 बार ४ ]3387॥ 0।6 06, ६ 
नाम लेख में शाव्यायन ब्राह्मण के अनेक ग्रन्थों में उद्घत वचन एकत्र किये है | इन 
में अनुपद्सूतच्र से कई वचन संग्रहीत किये गये है । वे सब भी हमारे अनुपलब्ध 
ब्रा० के बृहत्संग्रह में दे दिये जायेंगे॥ 

शाव्यायन कहप के प्रमाण बालक्रीडा भाग १, 9० ३४ ॥ सत्याषाढ श्रोत महा- 
देव व्याख्या ३५४ ॥ ४० ५३३, गोपीनाथव्या० १०१० ॥ ४० 8६६, खादिर गह्य- 
सूत्र रूस्कन्दव्या० प्ृ० २४, २६ पर उद््‌धुत है । 

( १४ ) कालबविब्राह्मए--आपस्तम्ब श्रोत २०६ !६॥ पर उद्धृत है । 
उपग्रन्थ सूत्र १३१०॥ पर कालबबी नाम मिलता हैं। निदान सूत्र ६'७॥ पर और 
पुष्पसूत्र ८।८। १८४ ॥ पर भी यह ब्रा० उदृघ्तत दे । 

(१५ ) रौरुकी ब्राह्मण--गोमिल ग्रह्मसूत ३।२।१॥ पर उद्धृत है | 

सायण तांड्य ब्रा० भा० १।४॥१॥ पर लिखता है--रोौरुकिशाखोक्तानि 
यजू१#षि । इससे प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण भी अभ्वश्य विध्वमान था | ह 

धन्वी द्वाह्यायण श्रोतटीका ४॥३।६॥ में लिखता है-- 
इति मन्त्रशेषों उस्माके रोरिकीणा व समान इत्यथः । 
द्रह्यायण भ्रोत ४।३।१॥ में भी इसका उल्लेख है । 

वे ब्राह्मण ज्ञिन का शाखा सम्बन्ध हम निश्चित नहीं कर सके 

(१६) तुम्बरु ब्राह्मण । 

- (१७) आरुणेय ब्राह्मणा--ये १६, और १७ संख्या वाल्ले दोनों आाह्यण 


अनुपलब्ध ब्राह्मण ,. रेओे 


महाभाष्य ४३२।१०४॥ पर उल़िखित है । इस ब्राह्मण का नाम तन्‍्त्रवार्तिक चोखम्बा 
स० प्र० १६४ में आता है | 

(१८) पेड़ि ब्राह्मप--इस का ही दूसरा नाम पेज्नय ब्रा० वा यैज्ञायनि ब्रा० 
है । यद् आपस्तम्बश्रोत ५१८८॥ ४॥२६।४॥ में उद्धृत है । 

आचार शड्ूरसवामी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य १(१।१२॥ १॥३॥२४॥ ३॥१॥२६॥ 
में उद्धृत करते है । 

सत्याषादश्रोत ३। ७॥ ४० ३५६ महादेव व्याख्या, ६ | ५ ॥ पृ० ४३४ मूल, 
६ । ६ ॥ पृ० ५१८ महादेव व्या० पर यह ज्ाह्मण उद्धृत है ॥ 

पेन्डि कल्प का उल्लेख मदह्ाभाष्य ४॥२॥६६॥ पर हे | 

पैड्जि गह्य गोतम घमसूत्र के मस्करीभाष्य के पृ० २२६, २३४ पर उद्घुत हे । 
गह्मरत्ञ में भी पड़ी ण्य उद्धुत है । 

पेज्निसहस्य का जो वचन मदनपारिजात पु० ३७२ पर उद्धुत है, वह कल्पित 
प्रतीत होता है | 

(१६) सौलभ श्राह्मण--मद्दाभाष्य ४४९६६ ॥ ४॥३॥१०४॥ पर इसका 
उल्लेख है । 

(५०) शैलाली ब्राह्मण--आपस्तम्ब श्रोत ६।४७॥ पर यह उद्धृत है । 

(२१) पराशर ब्राह्मण--तन्त्रवातिक चौखम्बा सं० ४० ६६४ में इसका 
नाम मिलता हे। 

इन के अतिरिक्त दो ओर शाखा-नाम है, जिन के ब्राह्मण सम्भवतः कभी 
विद्यमान थे । 

(५५) माषदारावि ब्रा० -द्वाह्यायण श्रोत सुर ८२॥३०॥ में उद्धृत है । 
इस पर घन्वी लिखता है-- 

माषशराचव्यों नाम के चिच्छाखिनः । 

(२३) कापेय ब्रा० -सत्याषाद भौतसूत्र १७॥ ४० १०२,६।८॥ ४० &८३, 
शण्थ प० &८४॥ में यह शाखा वा ब्राह्मण उद्‌धुत है। 

(२७) अन्वाख्यान ब्राह्मण--अगस्त ११ सन्‌ १६३५ के एक पत्र में 


डाक्टर कालण्ड ने मुझे लिखा था कि+-- 
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अर्थात---पुमे इस अत्यन्त अद्भुत बात का पता लगा दे कि हमारे बाधूल सूत्र 
का सम्बन्ध अन्धाख्यान नाम के एक ब्राह्मणविशेष से है ॥ यही बात नही, प्रत्युत 
यह ग्रन्थ है भी बहुत रोचक | 

वाधूल सूत्र का तैत्तिरीय ब्राह्मण से तो सम्बन्ध हैं ही, पर अन्वाख्यान भी एक 
अनुब्राह्मण माना जा सकता है । 

इस के पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ में डाक्टर कालगड ने एक्टा ओरियण्टेलिया 
के चतुर्थ माग में प्रन्वाख्यान के ४६ लम्बे उद्धरण अपने अनुवाद सहित प्रकाशित 
कर दिए हैं । 

पीछे प्रष्ठ १४ के अन्त में हम लिख चुके हैँ कि सायण के अनुसार ताय्ड् 
ब्रा० २।८। ३॥ २। १४ ४॥ ओर ३। ६॥ ७॥ पर जिखव्वे ओर करद्धिष 
शाखाओं का वन है । इन दोनों शाखाओं के भी कोई ब्राह्मण अवश्य होंगे । 


कवीन्द्राचार्य सरध्वती के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बड़ोदा से प्रकाशित हुआ 


है, उस के श्रथम प्रष्ट पर बाष्कल ब्राह्मण और माण्डूकेय ब्राह्मण के नाम 
मिलते हैं । 


हमारा दृढ़ विश्वास है कि यत्न करने पर इन ब्राह्मणों में से भी कुछ एक के हस्त- 
लेख अभी प्राप्त हो सकते है । 


कुछ ओर लुघ ब्राह्मण ग्रन्थ । 
आपस्तम्ब भोत सूत्र, बोधायन धमसूत्र, वासिष्ठ धमसूत्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 
आदि ग्रन्थों में वाजसनेय ओर बह्ुच झादि नाम लेकर कई ब्राह्मण वाक्य उद्धुत 
किये गये है। ये ब्राक्षण वाक्य बह्ुचों ओर वाजसनेयकों के ज्ञात ब्राह्मणों में नहीं 
मिलते । प्रतीत होता है बह्ुुच ओर वाजसनेय संहिता वालों के भी अनेक ब्राह्मण 
ग्रन्थ थे। दोनों शतपथों के अतिरिक्त जाबारू ब्राह्मण का उल्लेख हम पहले कर 
आये. हैं | इन तीनों के भ्रतिरिक्त बाजसनेयकों के अवश्य ही और भी ब्ाह्यण 


ही 
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डे बेदिक वाडम्मय का इतिहास | 


चौथा अध्याय 
ब्राह्मणग्रन्थों के साष्यकार 
ऐतरेय ब्राह्मण 
१--भट्ट गोविन्द स्वामी 
( १शवीं-१३वीं शताब्दी ईसा ) देव ग्रन्थ की पुरुंषकार व्याख्या का कर्ता 
श्रीकृष्णलीलाशुकमुनि ( १३ वीं शताब्दी ईस्‍्वी ) १६८ कारिका की व्याख्या 
में लिखता है-- 

' तथा च बहुचब्राह्मणम--प्रवल्हिकाः शंसति । प्रवदिहकाभिर्व 
देवा असुरान्‌ प्रवत्यायैनानात्यायन' इति [ ऐ०६४३श॥ ] व्याक्ृतं चैतत्‌ 
गोविन्द्स्वामिना--प्रवव्हिका: प्रहेलिकाः | **''* इति । 
यहां पुरुषकार का स्वयिता ऐ० ब्राह्मण भाष्यकार गोविन्द स्वामी का स्मरण 
करता दे । 

माधवीय धातुवृत्ति में भी पुरुषकार के पूर्वोक्त वचन को उद्‌धुत करके गोविन्द 
सवा मी का नाम लिया गया दे | 

गोविन्द स्वामी के ऐ ब्रा० भाष्य का एक हस्तलिखित अन्थ मेंने गवर्नमेयट 
ओरियण्टल मेनुस्क्प्ट लाईब्रेरी मद्रास में देखा था । 

अनुमान होता है कि इसी गोविन्द खामी ने बोधायन धर्मसुत्न पर बौधायनीय 
धर्मविवरण लिखा दे । 

इस विवरण १ |१॥। २१ ॥ में यह भद्द कुमारित्त का नाम ओर तन्त्रवार्तिक 
की कई पक्तिया उदूघुत करता है। १॥१॥१३ ॥ पर नाम लिये विना यह्द तन्त्रवार्तिक 
का एक प्रसिद्ध छोक लिखता है। २।२॥५१॥ पर यह यश्षस्वामी प्रणीत वासिष्ठ- 
धर्मसूत्र विवरण को उद््‌घुत करता है । 

एक ओर अनुमान है, जिस से गोविन्द स्वामी के काल के विषय में कुछ प्रकाश 


पड़ सकता है | पर है यह अनुमान भी बहु-सन्देह-पूर्ण | फिर भी इसे विचारास्पद 
_ समर कर हम नौचे लिख देते हैं। 
मेधातिथि झपने मलुभाष्य २। २५॥ पर लिखता दै-- 


ब्राह्मण भ्रन्‍्थों के भाष्यकार ३७ 


३३ पश्रप्रकारों धर्म इति स्घुतिविवरणकारा प्रपश्चयन्ति | वर्णधर्म 
आश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्मों नेमित्तिको गुणधमश्रेति | 

गोविन्द स्वामी अपने बोधाययन विधरण १। १॥३॥ भें लिखता है-- 

स॒च॒ स्मातों घम: पश्नविद्यों भ्रति । वर्णधर्म आ्रश्रमधर्मों वर्णाश्रमधम्मों 
गुणधर्मो निमित्तवमैश्चेति । 

मेघातिथि का लेख, गोविन्दस्वामी के लेख से पर्थाप्त मिलता है । ओर 
गोविन्द स्वामी की टीका का नाम भी विवरण है। इस लिए अनुमान किया जा 
सकता है कि मनु के २। २५ ॥ शछोक का भाष्य करते समय मेघातिथि का ध्यान 
गोविन्द स्वामी के विवरण को ओर था | यदि यह बात भावी अध्ययन से सत्य 
निकले, तो गोविन्दस्वामी का काल नवम शताब्दी से पहले का हो सकता है| इस 
बात मे सुझे स्वय सन्‍्देह दे | सस्करी भी अपने गोतम भाष्य १| १॥ में 
यही ऋद्दता है-- 

धर्म: पश्चमकार:-वर्णधम आश्रमधर्मो गुणघर्मों वर्णाश्रमधर्मों निमित्तथर्म इति। 

इस लिये सुनिश्चित नहीं कह्य जा सकता कि पूर्बोक्त पंक्तियां लिखते समय 
मेधातिथि का ध्यान किस की अथवा किन किन की ओर था । 


एक और गोविन्द स्वामी दै, जिस का एक शोक शाहज्रधरपद्धति ११६ । १ ॥ 

मे मिलता है । 
२--जयस्वामी 

रघुनन्दन अपने संस्कारतत्व के मत्लमास प्रकरण में आश्वलायन ब्राह्मण, 
भाष्यकार जयस्वामी को डदूधृत करता है | इस सम्बन्ध में यह नाम हम ने अन्यत्र 
नहीं पढ़ा । यदि जयम्तस्वामी का ही पाठ अंश होने के कारण जयस्वामी नाम हो, 
तो भी कोई आश्चर्य नहीं | जयन्त स्वामी ऋग्वेदीय वाढ्मय का प्रसिद्ध टीकाकार है। 
इसी ने 'आश्वलायन गृह्मसूत्र, पर विमलोद्यमाला नाम को टीका लिखी है । इस 
जयन्त स्वामी को आश्वल्ायनगृह्मकारिका? का कर्ता भट्ट कुमारिल् स्वामी बहुधा 
उद्‌धुत करता है । यह भट्ट कुमारिल बहुत नवीन काल का है। पुंसवन प्रकरण में वह 
प्रयोगपारिजात को उद्धृत करता है । प्रयोग पारिजात में विधारणयय और हेमाद्ि 
बहुधा उद्‌ध्ठत हैं । इस लिए प्रयोगपारिजात लगभग सन्‌ १५०० का ग्रन्थ है | 
भरत: भट्ट कुमारिढ़ अधिक से अधिक १६ वीं शताब्दी में हो सकता हैं । 


बट वैदिक वाहुमय का इतिहास 


जयन्त स्वामी अपनी गृह्य टीका में अम्िशसोंपाध्याय को स्मरण करता है ॥ 

जयल्त स्वामी के सम्बन्ध में इस से अधिक में ओर कुछ नहीं जान सका | 

यह भी सम्भव है कि जयस्वामी ही कोई ग्रन्थकार हो, क्योंकि हेमाद्ि श्राद्ध- 
कल्प पु० ७४ पर हारीतसुमति पर टीका लिखने वाला जयस्वामी भी स्मरण 
किया गया है। | 

३--षड़गुरुशिष्य [| सम्बत्‌ १५००-१२५४० ] 

प्रसिद्ध षड़गुरशिष्य ने ऐ० ब्रा० पर भी एक शृत्ति लिखी थी। इस का नाम 
सुखप्रदा है ॥ यह अन्थ त्रिवन्रम ओर मद्रास के सरकारी पुस्तकालयो में है | इस 
के अतिरिक्त षड्गुरशिष्य ने ऐतरेय झारग्यक, आश्वलायन श्रोत, आश्वलायन गृह्य 
ऋक्‌ सर्वानुक़मणी पर भी शृत्तियां लिखी थीं | 

इन सब के ग्रल्थ इस समय सुप्राप्य हैं | षड्मुरुशिप्य की सर्वानुकमणी वृत्ति 
का सार प्रो० मेकडानल ने छापा था । शेष पन्थ शीघ्र छपने चाहिये। षड़्गुरुशिष्य 
ने कुछ ओर दृत्तियां भी लिखी हों, यह ज्ञात नहीं । 

पड़्गुरुशिष्य ने सर्वाचुकमणी वृत्ति वेदाथंदीपिका सम्बत्‌ १२३४ में लिखी थी। 
यह तिथि उस ने अपने वृत्ति के भ्रन्त भें निश्नल्विखित 'छोक से प्रकट की है--- 

खगोत्यान्मेषुमायेति कल्यहगेणने सत्ति | 
सर्वाचुक्रमणीशत्तिजाता वेदाथेदीपिका ॥१३॥ 

अर्थात्‌-कलि के १,५६५,१३५ दिन ब्यतीत होने पर यह बृत्ति लिखी गई | 
अर्थात्‌ कलि सं० ४२८८ प्रथवा वि० सं० १२३४ में पड्गुरशिष्य विधमान था | 

षढ़्गुरुशिष्य के छः यगुरुओं के नाम इस शछोक से ब्रागे पन्द्रहृव॑ 'छोक मे 
मिलते हैं । वे हैं-..(१) विनायक (२) शूलपाणि वा शलाडू (३) मुकुन्द था 
गोविन्द (४) सूर्य (५) व्यास (६) शिवयोगी । इन सब नामों से यही प्रतीत होता 
है कि षड़्गुरुशिष्य कोई महाराष्ट्र था । 

आन्तरिक साक्ष्य से भी षड्गुरुशिष्य का पूर्वोक्त काल ही निर्धारित होता है | 

षड्गुरुशिष्योदृश्ठत ग्रन्थों वा अन्थकारों की जो सूची प्रो० मेकडानल ने अपने 
सेस्करण के पांचवे परिशिष्ट में दी है, उस में दो नाम रह गये हैं । पहला तो स्पष्ट 
ही ४० ८१ पर मिलता है। यह है नारदस्तोत्र । दूसरा नाम स्पष्टह्प से नहीं पाया | 
वेदाथदीपिका के ४० ५६ ओर ६६ पर क्रमशः लिखा है--.. 


क 
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यातयामो जीणें भ्ुक्तोच्छिश्रेष्पि था, इति निषण्टो । 
शडुगवितकभययो३$, इति निघण्टः । 

प्रोण मेझझवल् दोनों स्थलों पर टिप्पणि में लिखता है-+« 

० गा शहह788 पिाशाक्ा।ए अर्थात्‌ यास्कीय निघरणटु में ये प्रमाण नहीं 
मिलते । प्रो ० महोदय भूलता दै । यास्कीय निघण्ठु ही निधरदु नहीं, प्रत्युत प्रत्येक 
कोष निधय्टु कहलाता है। ओर ये दोनों वचत वेजयन्ती ए० २७६४ $ और प्र० 
२२३ पर मिलते दै। वैजयन्तीकार यादवप्रकाश का काल लगभग विक्रम सम्बत्‌ 
१०४० है। अत: उसे उद्धृत करने वाला षड़्गुरुशिष्य निश्चय है ग्यारहवीं शताब्दी 
से पीछे का है। 


४--सायण [ छग भग १३१५-१३८७ ईसा ] 


ऐ० ब्रा० का चतुथ भाष्यकार सुप्रसिद्ध सायण है | अपने पूज भाष्यकारों की 
नकल करने में इस ने कोई कसर नहीं की | 


कोषीतकी ब्राह्मण 


भट्ट विनायक 
१--क्रोषीतकी अथवा शाड्डायन ब्रा० पर भट्ट विनायक ने भाष्य लिखा है । 
यह वृद्धनगर वासी भद्य माघव का पुत्र था। 
विनायक कौ७षीतकी जा० भा० ३। १॥ पर कालादर्श को उद्ब्ृत करता है| यह 
भी बहुत पुराना ग्रन्थकार नहीं । 
शतपथ ब्राह्मण 


१--हरिस्वामी [ पहली शताब्दी विक्रम ] 

माध्यन्दिन-शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कागड के अन्तिम अरध्यायों पर जो हरि- 
स्वामी का भाष्य, सत्यत्रत तामश्रमी ने छपवाया है, उस के अध्यायों की समाप्ति पर 
स्वल्प पाठान्तर के साथ निम्नलिखित शछोक पाये जाते हैं-- 

नागस्वामिसुतोष्वन्त्यां पाराशयों वसन हरि । 

श्रुत्यथ दशयामास शक्तितः पौष्करीयकः ॥ 

श्रीमतोष्वन्तिनाथस्य विक्रमाकेस्य भूपतेः । 

धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथ्थी श्रुतिम ॥ 

श्र्थात्‌ पाराशुर गोत्र वाले नागस्वामी के पुत्र हरिस्वामी ने अवन्ति में रहते 
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हुए, यथाशक्ति श्रुति का अर्थ दिखाया है । अवन्तिनाथ श्रीमान्‌ विकम महाराज के 
धर्माध्यक्ष हरिस्वामी ने शतपथ का व्याख्यान किया | 

यह शछोक आचाय हरिस्वामी के अपने लिखे हुए प्रतीत नहीं होते । हमारे 
पास शतपथ के द्वितीय काण्ड पर हरिस्वामी का भाष्य है ॥ उस में कही भी एस 
छोक नहीं पाये जाते। अस्तु, चाहे यह शोक हरिस्वामी कृत न भी ह्ढों तो भी इन 
में प्रसत्य का भाव प्रतीत नहीं होता । 


उन्वट अपने मन्त्रभाष्य की सम्राप्ति पर लिखता है-- 
ऋष्यादींश्व नमस्कृत्य अवन्त्यामुवटो 5वसन्‌ । 
मन्त्राणां कृतवान्भाष्यं महीं सोजे प्रशास्ति ॥५॥ 
अर्थात्‌ ऋषि, मुनियों को नमस्कार कर के, भ्रवन्ति में रहते हुए उच्बठ ने मन्त्रों 
का भाध्य पूरे किया, जब कि महाराज भोज प्रथिवी पर शासन करते थे । भोज 
का काल दशम शताब्दी ईसा हे । अतः यही काल उच्बट का हुआ । अब उत्बट 
अपने मन्त्रभाष्य २४ । ८॥ में लिखता है-- 
क्रोमा गलनाडीति कके+ । 
काशी-पुद्वित कात्यायन श्रौत भाष्य ६१४ ६॥ में सम्प्रति यह वचन मिलता है-- 
क्लोमो गलकनाडी छ्लीहः प्रसिद्ध: । 
सम्त्रभाष्य और कर्कमाष्य जिस बुरी रीति से सम्पादित हुए हैं, उसे जानते हुए 
हम कह सकते हैं, कि उब्बट कात्यायन श्रौत भाष्यकर्ता कके को ही उद्धृत 
कर रहा है । 
कर्क का काल जानने के लिए एक ओर उपाय है, पर वह भी हमें उब्बद से 
पहले काल तक नहीं ले जाता | हेमाद्वि ( ११वीं शताब्दी ) अपनी चतुवेग 
चिन्तामणशि कालनिर्यय ४० ६१६, &२२ इत्यादि पर त्रिकारडमणडन को उद्धृत 
करता है। इससे पता लगता है कि त्रिकायडमणडन का कर्ता कम से कम १५वीं 
शताब्दी में हुआ द्वोगा। त्रिकागड मरडन १॥ १३०॥ १॥ १३४ ॥ पर यही 
कक डद्धुत है | इस लिये कर्क ११वीं शताब्दी से एवं का ग्रन्थकार है । 
कके अपने कात्यायन भ्रोतसुन्न भाष्य ८।१८१॥ में हरिस्वामी को उद्‌ह्ठत करता 
है ॥ इस लिए ज्ञात प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आचार्य हरि स्वामी 
दशभ शताब्दी से पूष का तो अवश्य ही है । ४ 
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२---जव्व॒ट 
बीकानेर के सूचीपत्र ४ ६६ पर लिखा दे कि उ्बठ ने भी शतपथ ब्राह्मण पर 
भाष्य किया था | हमने इस का कोई हस्तलेख अभी तक नहीं देखा | 
३--सायण 
शतपथ ब्राह्मण पर सायणभाष्य के कायड १-३, ५-७ ओर ६ एशियाटिक 
सोसाईटी कल्नकत्ता भें छुप चुके हैं ॥ सायणभाष्य का ढंग सर्वत्र एक जैसा ही है। 


छ--कवीन्द्राचार्य 

बीकानेर के सूचीपत्र पृष्ठ ७१ संख्या १७६ के नीचे शतपथ के उषासम्भरण 
अर्थात्‌ छुठे काग्ड पर कवीन्‍्द्राचार्य सरस्वतीकृत भाष्य का उल्लेख है । प्रतीत द्ोता 
है, गन्थकार का नाम जानने में राजेन्नलाल भित्र को भुल हुई है। यद्यपि मेंने इस 
हस्तलेख को नहीं देखा फिर भी अनुमान करता हू कि यह कवील्‍्द्राचाय सरस्वती के 
पुस्तकालय की विख्यात हस्ताक्षरों की मुहर को इस कोश के ऊपर देख कर ही मित्र 
महाशय ने भूल की है | यह तो हरिस्वामी का भाष्य दिखता हे। 

काण्व शतपथ ब्राह्मण 
नीलकण्ट 
महाभारत वनपव १६२ | ११॥ की टीका करते हुए नीलकगठ लिखता है--- 
'सूर्यामासा विचरन्ता द्वि, इति मन्त्रवणनात्‌। सूर्यामासा सूर्या- 
चन्द्रमसावित्यथं। । निपुणतरम्तुपपादितमेतद्स्मासिः काणवशतपथ- 

भाष्ये एकपादीकाण्डे । 
...कारव शतपथ ब्राह्मण की भूमिका ४० २६ के डाक्टर कालगड के लेख से ज्ञात 
होता है कि काणव ब्राह्मण के पाठों और विभागों की दृष्टि से मूल के दो भाग 
हो गए हैं | इन में से एक है उत्तरीय ओर दूसरा है दाक्तियात्य ॥ उत्तरीय अथवा 
बनारस के निकटस्थ देशों में जो काणव ब्ाह्यण के हस्तलेख पाए गए हैं उन में 
प्रथम कायड का नाम एकपात्‌ है | दाजलियात्य हस्तलेखों भें इसी का नाम 
एकवायी काणड है । नील्वकण्ठ ने पूर्वोक्त लेख में एकपादी कायड का नाम लिखा 
है, इस से प्रकट होता है कि यह नीलकणठ उत्तरदेशीय, मह्दाराष्ट्र अथवा बनारस के 
निकट का ही रहने वाला था | इस का काल लगभग ५०० वर्ष पूर्व का है। 


छश ., वेदिक वाडम्मय का इतिहास । 


तेत्तिरीय ब्राह्मण 
१-भवस्वामी 
भव्मास्कर तैत्तिरीय संहिताभाष्य प्रथम कायड प्रु० २ के अन्त में लिखता बै- 
वाक्यार्थेकपराण्यधीव्य च भवस्वास्यादिभाष्याण्यतो 
भाष्य सर्वेपधीनमेतद्युना सर्वीयमारम्यते ॥ 

अर्थात--वाक्यार्थमात्र करे वाले भवस्वामी झादि के भाष्यों को पढ़ कर यह 
सर्वाग पूर्ण भाष्य अब आरम्भ किया जाता है । 

इस से स्पष्ट है कि भवस्वरामी भद्टभास्कर से पूव का व्यक्ति है । कितने पूर्वकाल 
का, यद्द हम नहीं कह सकते । बनल तज्ञोर के सूचीपत्र प्र० ७ पर लिखता है कि 
भध्मास्कर दशम शताब्दी में हुथआा था ॥ इस लिए इतना तो सत्य है कि भवस्वामी 
दशम शताब्दी से पहले हो चुका था | 

त्रिकारड मण्डन १ । १०१ ॥ में केशवस्वामी का नाम मिलता है । विकाणड 
मगडन लगभग ११ वीं शताब्दी का ग्रन्थ है । केशबस्वामी इस से कुछ पूर्व हुआ 
होगा। यह केशवस्वामी अपने बोबायन प्रयोग्सार के आारूम मे लिखता है-. 

नारायणादिमिः प्रयोगकार्ररेके पक्षमाश्रित्य दशपूणामासादीनां 
प्रयोग उक्त३ | आचार्यपादेः देघे पक्तान्तराणयुक्तानि । भवस्वामिमताज्ु- 
सारिण। मया तु उमयमप्यड्रीकृत्य प्रयोगसारः ऋियते । 

अर्थात--नारायणा दि प्रयोगकारों ने एक पत्ष का ही श्राश्रय ले कर प्रयोग 
कहा है। झाचायपाद ने द्वेध में पत्तान्तर भी कहे हैं। भवस्वामी मताजुसारी मैं 
दोनों को अद्ञीकार कर के प्रयोगसार लिखता हू । 

इस से भी निश्चित होता है कि मवस्वामी दशम शताब्दी से पूर्व का है । 

भवस्वामी ने तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण और बौधायन श्रौत पर श्रपने 
भाष्य वा विवरण लिखे थे। इन से से भब श्रौतविवरण के ही भिन्न भिन्न भाग 
भिन्न भिन्न पुस्तकालयो में मिलते हैं । 

२-को शिक भट्ट भास्कर मिश्र 


कप 


ऋगेद के सायण भाष्य के स्वकीय संस्करण के प्राक्ृथन में सैक्समुलर 
लिखता द्वै-- 


“सायण भट्ट भास्कर का निम्नलिखित स्थलों में उद्लेख करता दै--- 
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ऋ० भा० १। ६३। ४ ॥ 

ऋ० , १॥।७१।४॥ 

ऋ० ,, १। ८४ | १४॥ 

आऋ० ,, ६॥ १। १३॥ 

ऋ० ,, ७।१।७॥ 
इस के आगे मेक्समूलर लिखता है कि भट्ट भास्कर के ये प्रमाण सायण ने 
सम्भवत३ उस के तैत्तिरीय-मभाष्यों में से लिए होगे ॥* 

मेक्समूलर ने यह लेख सन्‌ १८७४ में लिखा था | सन्‌ १६४०६ में, सायण 
ओर भट्ट भास्कर भाष्ययुक्त रद्ाध्याय की भूमिका में वामन शास्त्री ने लिखा था--- 

भट्टभास्करो5य माधवाचार्यान्न प्राचीन इति तु निश्चितमेवेति । 

अर्थात-यह भद्टभास्कर माथवाचार्य (सायण) से प्राचीन नही, यह निश्चित ही है। 

सन्‌ १६२१ मे आर, शामशास्त्री ने भध्ट्भास्कर भाष्ययुक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण 
द्वितीयाष्टक के उपोद्भगात में लिखा था-+- 

“४'स क्रिस्ताब्दानां पश्चरशशतकस्यानते प्रायेण समासीदिति 
सभाव्यते। “एव निष्पावके''' ** हर 

इत्ययं स्छोकस्तृतीयकाण्डभाष्यस्यादों दश्यते । अन्न “निष्पाधके 
शाके! इति शब्दयोंजना कादिनवेत्याय्रक्षरगणितानुसारेण १७१० 
तप्रशकाब्द्समका लिकत्वं ग्रन्थकतु्योत्यतीति सभाव्यते ॥***'*' भट्ट 
भास्करेण कृते भाष्यं तदीयसायणभाष्यस्येबासुबाद इति भाति ।”? 

अर्थात्‌--मभश््मास्कर ईसा की १५वीं शताब्दी के अन्त में हुआ था। इस में 
प्रमाण भास्कर का अपना छोक है । उस छो+ऊ के निष्पवाके शाके का अथ 
१४२० शकाब्द बनता है । भट्ट भास्कर का भाष्य साथणभाष्य का अनुवादमात्र है| 

यह बहुत विश्मय का स्थान है. कि वामन शाखी, अथवा शाम शास्त्री में से 
किसी ने भी बनेल ओर मेक्‍्समूलर के लेखों का खगडन किये विना, अपने मत की 
स्थापना की | सम्भवत: उन्होंने बल ओर मेक्समूलर के लेख देखे ही नहीं । 





३०३०न--ननन«»-«+कनननमन+नी 


१ ऋग्वेदभाष्य, दूसरा एडीशन, भाग ४, || वर्तन-के साथ तैत्ति० ब्रा० भट्ट भास्कर 
8० १३०॥ भा० के दूसरे अष्टक के प० ४३ पर 
३ यह 'छोक भ्रन्तिम पदके थोड़े से परि- | भी मिलता है | 


० वेद्क वाहुमय का इतिहास 


तै० संहिता, ब्राह्मण ओर झारण्यक पर भट्ट भास्करसाष्य का सम्पादन करने 
वाले महादेव शाखी और शाम शास्त्री ने भट्ट भास्कर का काल जानने के लिए 
सहायक सामग्री को एकत्र करने में अणुमात्र भी प्रयास नही किया, ऐसा कहने से 
हमें कोई सकोच नहीं । अन्यथा हमारे मित्र शाम शास्त्री जेसा विद्वान ऐसी भूल 
कद्गापि न करता । ह 

भट्ट भास्कर सायण का पूर्ववर्तती है 
मैक्‍्ससू छर के अनुमान की पुष्टि 

भट्ट भास्कर भाष्य से लिए हुए पांच प्रमाणों में से, जिन्हें मेक्समूलर ने ऋग्वेद 
के सायणभाष्य मे पाया, में ने तीव ठीक उन्हीं शब्दों में भद्ठ भास्कर के भराष्यों 
में हूंढ लिए हैं । वे निम्नलिखित हैं--- 


१--ऋग्वेद १। ६३। ४ ॥ सायण--पराचेरित्येतद्व्ययं, नीचेरुचेरिति- 
वदति भव्मास्करमिश्र: | 
तै० सं० १ ४ ३६९ ॥ भव्मास्कर--पराचे३"“'उच्चेरादिवदव्ययं द्रष्व्यम्‌। 
त०स० १।८। २२ * ॥ ,, पराचै: “''निपातोय यथा उचद्धेः नीचेः। 
२--ऋग्वेद १॥।८४।१४५॥ सायण--अपीच्यो 5प्रकाश इति भ्टभास्करमिश्र. | 
ते०स० ७। ४। १६०८ ॥ भास्कर--अपीच्य: अप्रकाश:। 
३---ऋग्ेद ६ । १। १३॥ सायण--भश््भास्करमिश्रो प्येकपद सम्बुध्यन्तं 
( वसुताते ) चकार | 
ते०ब्रा०१ ६ | १०१३ ॥ भास्कर--हे बसखुताते ! वसूनां घनानां कतेः । 
सायणीय ऋग्वेद्भाष्यान्तगत ७। १। ७॥ पर उद््‌ध्वत चोथा प्रमाण तै० सं० 
के चतुर्थ कायड से लिया गया प्रतीत होता है । निधण्द॒ भाष्यकार देवशज यज्वा भी 
२। १४ । ३७ ॥ पर भास्कर के इसी प्रमाण को उद्‌ध्वत करता दे | ति० सं० चतुर्थ 


काण्ड पर अभी तक भास्कर का भाष्य नहीं मिला । इस लिए हम इस प्रमाण के 
खोजने में अशक्त हैं। 


ऋग्वेद १॥ ७१ | ४ ॥ वाला प्रमाण हम नहीं खोज सके । इतने से यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि भट्टभास्करमिश्र सायण से पृर्वकाल का था। वामन 
शास्त्री ओर शामशासत्री की भूल तो इसी से प्रकट है । 


अनिल लत 4नन फल ज जल लनननननननक तनमन. अमन ज>++००००>०+ 
२७; 3रनल+# कक रा 3 >पलन्‍>>नंम«कन के 


१ ते० स» में यह मन्त्र नहीं है । 


हि 
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भट्ट भास्कर देवराज यज्वा का पूवबर्ती है 

देवशज यज्व सायण से कुछ पूर्वकालीन है | सायण ऋग्वेद भाष्य १॥ ६२ ६ ॥ 
में इति निघण्टुसाष्यं कह कर एक वचन उद्धृत करता हे। वह वचन देवशज 
यज्ब के निघरणद्ठभाष्य में उस्जा पद के व्याख्यान में मिल जाता है | इस से कुछ २ 
निश्चित होता है कि देवराज सायण से पूर्वकाल का है | पर इस प्रमाण पर अधिक 
बल नहीं दिया जा सकता ॥ प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों की टीकाओ्रों के पढ़ने से हम 
जानते हैं. कि एक के पीछे दूधरा टीकाकार प्राय: वैसे ही शब्द रखता हुआ, थका 
करता चला जाता है। इसी प्रक्रार सम्भव है. कि देवराज यज्व ने यह बचन' चिधराट 
के किसी पूवकाल के टीकाकार से ले लिया हो. ओर साथण भी उसे ही उद्धृत 
करता हो | पर एक ओर बात है, जो इस सन्‍्देह की उपस्थिति में भी निश्चित 
कराती है कि देवराज यज्व सायण से तीस चालीस वर्ष पहले हो चुका था । 

देवराज यज्य अपने निघगटुभाष्य की भूमिका में चोदहवी शताब्दी के आरम्भ 
तक के भरतस्वामी आदि भाष्यकारों को उद्‌ध्वत करता है। पर सायणमाधव्र के भाष्यों 
को उस ने कहीं भी उद्धृत नहीं किया । यद्यपि किसी को उद्धृत न करना इस बात 
को सिद्ध नहीं करता कि ग्रन्थकार उसे जानता ही नहीं, अथवा वह व्यक्ति ग्रन्थकार 
के काल से उत्तरवर्ती है, पर इस स्थानविशेष पर हम जावनते हैं, कि सायणमाधव 
को उद्धृत न करने वाला देवराज यज्व उन से पहले का है । 

यही देवराज यज्व अपने निधरणद्धभाष्य में भट्ट भास्कर को बहुधा उद्‌क्ल्‍त करता 
है। उन उद्धरणों में से चार प्रभाग हम नीचे लिखते हैं । 
१--निघरण्ठु १।१॥१६॥ देवराज--सर्वा थपोषणात्‌ पूषा इति भव्भास्करमिश्र: । 

* तै० सं० )।२।२४॥ भास्कर--प्ृथिवी पूषा सर्वाथपोषणात्‌ । 
२--निधयटु १।१।१६॥ देवराज--भध््मास्करमिश्रेण--त्रज्न॑ परिव्ृृदम । अरूष- 
मारो चनम्‌ इति । 

ते० सं० ७॥४॥३० ४ ॥ भास्कर--्रन्न॑ परिव्रढम/छ८ अरु्ष अरोषणम ? 

ते० ब्रा० ३।६।४"१ ॥ भास्कर--आरोच नादरुष३ । 
३--निंरणदु २३१४,५६॥ देवराज--अमे संवेषिष, ...समनन्‍तात्पापय,इति भई- 

भास्करमिश्र+ । 
तै० स० २॥६।११११ ॥ भास्कर--सुसंवेषिषः सु्ु समस्तात्पापय । 
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बढ 


४---निघणटु १३११॥१७॥ देवराज--भद्ठभास्करमिश्र:--सुवर्य. सरस्वती आह 
ब्रेते । स्वेत्र ते वागित्यत्रवीत्‌ !इति 
आहाणम ॥ 
तै० स० १११३५ ॥ भास्कर--स्वाहा स्वयवमेष सरस्वती आह ब्ते । 
स्वेव ते वागित्यत्रवीत्‌ । इत्यादि 
ब्राह्मणम्‌ । [ ते० व्रा० ३२॥३॥ ] 
इस तुलना से पूश निश्चित हो जाता है कि भट्ट भास्कर देवराज यज्ब्र स भी 
कुछ पहले कालका था । 
सायण से कुछ ही पहले काल का" अस्यवामीय सूक्‍त का भाष्यकार 
आत्मानन्द भी अपने ग्रन्थ की भूमिका में वेदभाष्यकारों में भद्य भास्कर का नाम 
लिखता है | 
भद्दभास्कर के भाष्यों में उस के काल पर 
प्रकाश डालने वाली सामग्री 
तै० सं० भाष्य १।८।१० ११ ॥ पर भट्ट भास्कर लिखता है-- 
तस्मादिममामुष्यायणं सिहवमेणः पुत्र नन्दिवर्माणं'* सुवध्वम | 
पुन. तै० स० भाष्य १(८।१११ ॥ पर दो राजाओं के नाम मिलते हैं । 
राजसिहवर्मा । राजेन्द्रवर्मा 
पुनः ते० सं० आष्य १(८।१२९९ ॥ पर लिखा है-- 
अय च यजमान: असो नरखिहवर्मा भ्रामुष्यायण: राजेन्द्रबर्मणों पपत्य- 
मितरि'''पितुर्नाम गह्मयते, राजेन्द्रायय इति यथा | 
पुन; तैं० से० भाष्य २३।४॥ में राजा वीरसिह॒वर्मा नाम मिलता है । 
दुब्नेअडल महाशय ने पछव राजाओं की जो परूमपरा दी द्वे*, तबनुसार नन्दिवर्मा 
नाम के तीन राजा हुए हैं। उन में से नन्द्वर्मा प्रथम ( सन्‌ ५२४-४४० ) से 


१ . £ देखो, मैक्समूलर कत प्राचीन संस्कृत |. पे, मेक्समूलर अर/०३०+ १ हए५ कक 
साहित्य का इतिहास १०१२३। अस्य- | बड़ोदा में । 
वामीय सूक्त भाष्य के ज्ञात पुस्तका- | 8 40००१ प्रा8॥079 ०१ +06 70666झषा, 
लयों में तीन हस्तलेख हैं| (१) | 990, 9. 70. 
इगिडया आफिस लगन में (२) 


के 
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पूर्व स्कन्दवर्मा ( सन्‌ »००-१२१५ ) और उस से पूर्व सिहवर्मा ( सन्‌ ४७४-- 
६०० ) का नाम मिलता है। सम्भवतः यही सिंहवर्मा है, जिस के पुत्र नन्दि- 
वर्मा का उल्लेख भट्ट भास्कर ने स्वयं, या किसी पूर्व ग्रन्थकार को देख कर किया 


है । इन दोनों का मध्यवर्ती स्कन्द॒वर्मा कौन है, यह इतिहासल्ष स्वयं विचारें | 
सिंहवर्मा ओर भी हुए हैं, पर इस सम्बन्ध में यही युक्त राजा है । नरसिहवर्मा 
नाम के दो राजा हुए हैं। पहला ( सन्‌ ६३०-६६८ ) और दूसरा ( सन्‌ ६६०- 
७१५ ) । राजेन्द्रवर्मा ओर बीरखिंहवर्मा नाम दुन्नेअडल-महाशय-शोधित 
परम्परा में नहीं मिलते । सम्भव है कोई सिंहवर्मा ही वीरसिंहवर्सा कहाता हो। 
राजेन्द्रवर्मा, सम्भवतः महेन्ववर्मा ( सन्‌ ६००-६३० ) हो । 

इन ऐतिहाहिक नामों से हमें पता चलता दे कि भद् भास्कर छुटी औ्रौर सातवी 
शताब्दी के राजाओं के नाम लेता है । यदि यह नाम उस ने स्वये लिखे हैं, तो 
बहुत सम्भव है कि वह इन में से किसी राजा का समकालीन हो | ओर यदि उस 
ने पुराने भाष्यकारों से ही ले कर ये नाम लिख दिए हैं, तो वह इन का कितना ही 
उत्तर्ती हो सकता दे । ऐसी दशा में बरनलकथित दशम शताब्दी ही ग्भी तक 
भट्ट भास्कर का काल मानना पड़ता है | 

बर्नल त्जोर के सूचीपत्र १० ७, प्रथम कालम में लिखता है कि--निष्पवाके 
शाके का अ१ ही अनुमुरू भट्ट मास्कर है। वह तेलुगु ब्राह्मण था । तैलुगु 
ब्राह्मण ही अपने कुलनामों के स्थान में पौधों के नाम लेते हैं। शामशाख्त्री ने 
दाक्षिणात्य होते हुए भी इस बात का ध्यान नहीं किया, अत॥ उस का निष्पावके 
शाके का १४२० शकाब्द अथे, कल्पनामात्र है। 

: भद्ट भास्कर अपने भाध्यों में एक २ शब्द के बहुधा दो २, तीन २ अर्थ देता है । 
अपने काल का यह अच्छा विद्वान होगा । स्वरप्रक्रिया का इसे प्रशस्त ज्ञान था। 
कही २ मन्त्रों के आध्यात्मिक अरे भी कर जाता दै। पूर्व भाष्यकारों को केचित, 
अपरे, अन्ये आदि कह कर ही उद््‌घ्वत करता दे | 

३--रामाण्डार--रामाशिचित्‌ 


त्रिकारडमणइन प्रथम काणड में लिखा है--- 
दुर्बाह्मणं समाचष्टे कक शाखान्तरश्चुतेः ॥१३५॥ 
पक्षमड्रगिकरोत्येन मन्जनब्राह्मणभाष्यक्रत्‌ ।१३६॥ 


छउद्ध वैदिक बाहृमय का इतिहास 


श्र्थात्‌--शाखान्तर श्रुति के प्रमाण से कक उसे दुर््नाह्मण कहता है । इसी पत्त 
को मन्त्रन्नाह्मण-भाष्यकार स्वीकार करता दे | 
त्रिकागडमयडव का टीकाकार लिखता है--- 
मन्त्रत्नाह्मणभाष्यक्ृत्‌ रामाण्डारः | 
यदि यह टीकाकार भूलता नहीं, तो रामाभिचित्‌ ने आपस्तम्ब श्ोत सूत्र के 
समान वैत्तिरीयसंहिता ओर ब्राह्मण पर भी वृत्ति वा भाष्य किया द्वोगा । रामाण्डर 
ने धूर्तस्वामी के आपस्तम्ब श्रोत भाष्य पर वृत्ति लिखी थी । उस वृत्ति के आरस्भ में 
वह लिखता हैं-- 
आपस्तम्ब नमस्क्ृत्य घूतस्वामीप्रसादत: । 
तद्भाष्यबृत्ति3 क्रियते यथाशक्ति निरूपिता ॥२॥ 
कौशिकेन तु रामेण श्रद्धामात्रविजृभिता: । 
वेदार्थेनिणेये यत्न+ क्रियते शक्तितोष्चुना ॥४॥ 
अर्थात्‌--आपस्तम्तब्र को नमस्कार कर के धूर्तस्वामी की कृपा से यथाशक्ति उस 
के भाध्य की वृत्ति की जाती है | 
कोशिक गोत्र वाले राम ने केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर अब वेदार्थ का शक्ति भर 
यत्न किया है ॥ 
हमारे ज्ञाव भें श्रभी तक इस भाष्य का कोई हस्तलेख नहीं आया! । 
४--सायण ( लगभग १११४-१३८७ ईसा ) 
सायग ने इस ब्राह्मण पर भी भाष्य लिखा था जो कलकता और पूना में 
कछुप चुका है । 
ताण्ड्य महात्राह्मण 
१--जय स्वामी 
पीटर्सन अपनी दूसरी रिपोर्ट, एप्रिल सन्‌ १८८३-मार्च १८८४, छू० १७६, 
संख्या २१५ पर ताण्ड्यब्राह्मणभसाष्यटी का नाम का एक कोश दर्ज करता है। 
वह इस का कर्ता हरिस्वासीपुत्र बताता है | यह ग्रन्थ अलबर के र|जकीय पुस्तकालय 
का है । यह पूर्वोक्त रिपोर्ट सन्‌ १८८७४ में छपी थी। १८६२ में पीरटर्सन महाशय 
ने ही अलवर के अन्थों का एक बड़ा सूचीपत्र कृप्राया था । उस में सख्या २४३ 
पर इसी ग्रन्थ को ता०्ड्यत्राह्मण भाष्य लिखा है। इस का कर्टा, दरिस्वामीपुत 


ब्राह्मशाग्रन्थों के भाधष्यकार छ& 


जयस्वामी है। वह अपने भाष्य की समाप्ति पर लिखता है-- 
पश्चविशाथमालेय या जयस्वामिना कृता । 
हरिस्वामिसुतेनास्यां दृशाह? परिसंस्थितः ॥ 
अर्थात्‌--हरिस्वा मिसुत जयस्वामी की बनाई हुई पश्चविशार्थमाला में दशाह 
समाप्त हुआ | 
इस से ज्ञात होता है कि इस भष्य का नाम पश्चविशार्थमाला है। 
जयस्वामी के विषय में इस से अधिक हम अभी तक कुछ नहीं जान सके | 
२--सायण 
सायणाचार्य का भाष्य कलकत्ता में छुप चुका है | 
३--नारायणाचाये 
इस आचार्य के भाष्य का एक हस्तलिखित अन्य मैसूर के सूचीपत्र सन्‌ १६२२, 
पृ० ६ पंक्ति १ पर दज है। 
षड़विश ब्राह्मण 


१--सायण 
सायण ने इस ब्राह्मण पर विज्ञापनभाष्य नाम की टीका लिखी हे । 


मन्त्रत्नाह्मण 
१-भदट्ट झुणविष्णु 
हाईनरिश स्टोन्नर झपने मन्त्रत्राह्मण की भूमिका 9० ३१ पर लिखता हे-- 
७प्रल्जब्राह्मण पर दो भाष्य हैं | पुराना भाष्य दामुक के पुत्र गुणविष्णु का 
है और नया सायण का ! सायण भपने पूर्वज के भ्रल्० को बहुधा काम में लाता दै। 
गुणविष्णु का सुनिश्चित काल जानना असम्भव है ।"““वह १४वीं शताब्दी से थोड़ा 
सा पहले हो सकता है ।” 
सायण ने कहीं नाम लेकर गुणविष्णु का प्रमाण दिया हो, ऐसा स्टोन्नर महाशय 
ने नहीं लिखा । 
मन्त्राथदी पिका का कर्ता छाज्नप्न अपने प्रन्थ की भूमिका में लिखता है-- 
डबटे मन्त्रव्याख्या गुणविष्णों ब्राह्मणी यसव्वेस्वे । 
अर्थात्‌ उन्वट भाष्य म जो मन्‍्त्रव्याख्या हे, तथा शुणविष्णु के भाष्य में, 
ओर ब्राह्मणसवंस्व में । 


, शरुन्न का काल निश्चित दै | वह अपनी भूमिका में लिखता है-- 


१७ ग बेदिक वाडम्मय का इतिहास 


आदेशादथ राशस्तस्य श्रीधमचन्द्रस्य ॥८॥ 
अर्थात्‌ महाराज श्री घर्मचन्द्र की आज्ञा से । इस से पू्र वह प्रयागचन्द्र, 
ओर श्रीरामचन्द्र का नाम लिख चुका दे ॥ ये सब त्रिगत>काइड़ा के राजा 
थे। प्रयागचन्द्र का काल सन्‌ १४४४, रामचन्द्र का १५१० ओर धघ्मचन्द्र का 
काल सन्‌ १४५३- है । इस लिए हम इतना तो निश्चय से कह सकते है, कि 
गुणविष्णु १६ वीं शताब्दी से पहले का था | 
देवत ब्राह्मण 
सायण 
सायण-भाध्य के सिवा इस ब्राह्मण पर दूसरा भाष्य अभी तक नहीं मिल्रा | 
आषेय ब्राह्मण 
१--सायण 
सायण का अर्षिय ब्राह्मण भाष्य छुप चुका है । 
२--काश्यप भट्ट भारकरमिश्र 
काश्यप भट्ट भास्करने सामवेदाषियदीप नाम का भाष्य लिखा था। यह कोशिक 
भट्ट भास्कर से भिन्न व्यक्ति है । बने तज्जोर के सूचीपत्र 9० ७, टिप्पणी १ मे 
लिखता दै कि, “इस ने सामत्राह्मणों पर भाष्य लिखे थे, ऐसा कहा जाता है। में ने 
वे नहीं देखे । यह भट्ट भाप्कः भरतस्वामी को उद्धृत करता है ।” बर्नल के सची 
पत्र ० ११ के अनुसार १३ वीं शताब्दी के अन्त में भरतस्वामी जीवित था | अत$ 
काश्यप भट्ट भास्कर लगभग सायण का समकालीन होगा । 
मैसूर के सूचीपतच सन्‌ १६९२२, प० ४ पर इस के एक हस्तलेख की सूचना 
दी गई है । 
सामविधान ब्राह्मण 
१--भरतस्वामी 
भरतस्वामी सामवेदादि अन्थों का प्रसिद्ध भाष्यकार है । इस के पिता का 
नाम नारायण ओर माता का नाम यज्ञदा था। झपने सामवेदभाष्य की भूमिका 
में वह लिखता है-- 


होसलाधीश्वरे पृथ्वी रामनाथे प्रशास्ति । 
व्याख्या क्रियते थयं क्षेमेण श्रीरड्रे चसता मया ॥ 


, भर्थात्‌ू--होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व काल में श्रीरद्पटम में निवास करते 
हुए मेंने यह व्याख्या की है | 


ब्राह्मणग्नन्थों के भाष्यकार ५१ 


इस भरतस्वामी के सामविधान-ब्राह्मण-भाष्य का एक हस्तलेख अलवर के राजकीय 

पुस्तकालय में सुरक्षित दे | उस के अन्त में निश्नलिखित लेख दहै--- 
इति सामविधाने आचार्यसरतस्वासिकृतों पदाथमात्रविकतों 

तृतीयो 5गात्‌ प्रपाठक इति सामविधानभाष्यं समाप्तम । 

होसलाधीशर रास का काल बनल के कथनानुसार सन्‌ १९६३---१११० है | 

सेहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
श-सायश[ 
ए-विष्णुपुत्र 

विष्य॒पुत्र के भाष्य का एक हस्तलिखित ग्रन्थ बड़ोद्ा के सूचीपत्र भाग १, [० 
१७ पर द्ज ह्ले || 
.. सायण ने सभी कौथुम सामत्राह्मणों पर भाष्य लिखे थे | वैशत्राह्मण पर भौं 


उसका भाष्य मिलता है । ३ 
जेमिनीय ब्राह्मण 
भवन्नात 


मेरे मित्र संस्कृत वाइमय के अद्वितीय जीयोद्धारकर्ता श्री आर, अनन्तक्षष्णशाख्री 

४ अगस्त सन्‌ १६२७ के अपने पन्न भें लिखते हैं--« 
“एछहाकातेकए 4 ज88 0 406 बश्फाशाए4 ए88:0 

प्रछानंप्र7०॥9ए 4 005007०/७९ ॥76 40]0ज्ञा799. 7088 , .६०.५०५०००००००००००० ००००० 
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अर्थात-कक्ष ( ८-३-२७ ) मैं जैमिनीय ब्राह्मणों के ग्राम में था। सौभाग्य 
से मेंने निम्नलिखित ग्रन्थ खोजलिए ।... ... ... 

(३) अष्ब्राह्मण *--इसके भन्तिम पत्र पर लिखा है कि ब्राह्मण पर भवन्नात 
भाष्य'** *** ** में विद्मान दे ॥ 

एक देवज्ञात ने आश्वलायन श्रोत्सूत्न पर भाष्य लिखा था। ऐशियाटिक 
सोसाईटी कलकत्ता के सूचीपत्र सन्‌ १६२३ के अ्न्थ संख्या ३०७ में इसी का अपर 
नाम घराहदेव भी लिखा है | इससे झागे एक दूसरे हस्तलेख का हवाला दे कर 

लिखा दै--वराहकाय देवजञात । बीकानेर के सूचीपत्र सं० १८७ में इसी का 





१ इस का अभिप्राय जैमिनीय ब्रा० के आठ विभागों से हैं । 


५२ चेदिक वाहुमय का इतिहास । 


शा 


नाम वरशहदेवस्वामी लिखा है। कवीन्द्राचाय के सूचीपत्र ० है पर आश्वलायन 
श्रौत पर देवत्रात के भाष्य का नाम मिलता है । देवब्रात एक पुराना भाष्यकार प्रतीत 


होता है। आश्वलायन श्रौतसूत पर इसके भाष्य का कुछ भाग अग्निहोत्रचन्द्रिका ( आन 
न्दाश्रम पूना सन्‌ १६२१ ) में छुप चुका है । क्या भवत्रात इसी का कोई सम्बन्धी था ? 


ब्राह्मणभाष्यकारों पर एक सामान्य दृष्टि 

जितने भी भाष्यकारों का हमने पूव वर्णन किया है, उनमें से कोई भी महाराज 
विक्रम के काल से पहले का नही है। इन भाष्यकारों ओर ब्राह्मणों के सडुलन कर्ताओं 
में कम से कम तीन सहल्ष वर्ष का अन्तर हो चुका था। इन से पहले भी अनेक 
भाष्यकार हो चुके होंगे, पर उन के सम्बन्ध में अब हम कुछ नहीं जानते | ये सब 
भाष्यकार प्राय: एक ही ढग का अर्थ करते हैं । इन में से जितने पुराने हैं, वे तो 
शब्दार्थ मात्र करके ही सन्तुष्ट रहते हैं | हां, सायणादि नवीन भाष्यकर कहीं कही ब्या- 
ख्यान भी करते हैं | पर कया व्याख्या और क्या शब्दार्थ, इन में ब्राह्मणों के रहस्यों 
का ताले बहुत कम दिखाया गया दै। ईश्वरीय सथ्टि के झाधिदेविक तत्वों के नि- 
दर्शन का, जो ब्राह्मणों में सर्वत्र मिलता हे, ये भाष्यकार स्पष्टीकरण नहीं करते | यही 
कारण दे, कि मध्यमकाल के दुर्गाचार्य के सिवा सब वेदभाष्यकार आधिदेविक तत्त्वों 
को छूते तक नहीं । उनके वेढ वा ब्राह्मण के भाष्य शब्दार्थ जानने में तो कुछ २ 
सहायता कर सकते हैं, पर पुराने ऋषियों के भावों का ज्ञान नहीं करा सकते । इमें 
इन ब्राह्मणों के भाष्यों को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिये | उपयोगी सामग्री को हम 
काम में ला सकते हैं, भर भाष्यकारों की निज कल्पनाओं का त्याग कर सकते हैं। 


चोथे अध्याय का परिशिष्ठ 
कोषीतकि ब्राह्मण 
मिताक्षया टीका 
भाफेरूट बृहत्सूची भाग १, प्र० १३२ के अनुसार बनारस संस्कृत काल्नेज में 
कौषीतकि ब्राह्मण पर प्रिताक्षरा नाम की टीका का एक हस्तलेख है । 
शतपथान्तगेत मण्डल ब्राह्मण 
नारायणेन्द्र सरस्वती 
ः बड़ोदा के सूचीपत्र भाग १, पृ० १२, संख्या ७३७ पर नारायणेन्द्र सरस्व- 


ब्राह्मणग्रन्थों के भाष्यकार पूरे 


तीकृत मगणडलब्राह्मणभाष्य की विद्यम्ानता बताई गई दे ॥ इस भाष्य का नाम 
पण्डितमण्डन भाष्य दे। 
शतपथान्तर्गत पिण्डब्राह्मण 

कात्यायनश्राद्धसुत्र पर श्राद्धकाशिका (सम्वत्‌ १५०४) का लिखने वाला कष्णमिश्र 
दूसरी कगिडका की व्याख्या में लिखता हे-- 

पिण्डब्राह्मणभाष्यकारो5पि--अथ नीवीमुद्द्य नमस्करोतीति 
कण्डिकाव्याख्याने नाभेदेक्षिणन एवं नीवीस्थानमित्यमंस्त । 

प्र्थार--अथ नीवीम्‌ ( मा० शतपथ २॥४।२।२४ ॥ ) की व्याख्या भें 
पिण्डब्राह्मणभाष्यकार भी मानता है कि नाभि के दक्षिण में ही नीवी स्थान है। 
इस प्रकार का वचन सायणभाष्य में नही मिलता | श्राद्धकाशिकाकार का अभिप्राय 
किस ब्राह्मणभाष्यकार से है, यह विचारणीय है। 





५४ वेद्क वाड्मंय का इतिहास 


पांचवां अध्याय 
ब्राह्मणकाल के समकालीन आचाये वा राजा 
ब्राह्मणग्रन्थों के प्रवक्ता सेकड़ों आचार्य थे। उन में से बहुतों का इतिहास 
तो अनेक ब्राह्मणप्रन्थों के लुप्त हो जाने से वष्ट हो गया है । उपलब्ध ब्राह्मणों में 
जिन आचार्य और राजाओं का वर्णन है,उन में से बहुत से समकालीन है। उन सब 
का थोड़ा २ इतिवृत्त जानने से ब्राह्मणों के काल का जानना सरल हो जाता है । इस 
लिए उन समकालीन आचायों ओर राजाओं का उल्लेख हम इस अध्याय में करेंगे। 
समकालीन शब्द से मेरा अभिप्राय प्राय: तीन पीढ़ियों अथवा लगभग२० “वर्षो से दे । 
(क) शतपथ ब्राह्मण ११ | ६ ॥ ३२ | १॥ में कहा हैं--- 
जनको ह वे वेदेहो ब्राह्मणेरधावयद्धिः समाजगाम। *धंतकेतुनारुणे 
येन, सोमशुष्मेण सात्ययशिना, याशवः्क्येन । 
अरथोत्‌ू--विदेह के राजा जनक का एक साथ जाते हुए श्रेतकेतु आदि ब्राह्मणों 
से समागम हुआ । 
इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि-- 
(१) जनक । 
(२) बेतकेतु आरुणेय । 
(३) सोमशुष्म सात्ययज्ञि" | ओर 
(४) याशवल्क्य 
समकालीन थे । यही परिणाम ओर प्रकार से भी निकलता है । 
(ख) शतपथ ब्राह्मण १४॥ & | ३। १४-२० ॥ में निम्नलिखित वःक्‍्य 
से आरम्भ करके एक गुरुशिष्य परम्परा दी है ९... 


त*» हेतमुद्दालक आरुणिः वाजसनेयाय याज्ञववक्यायान्तेवासिन 
उक्तोचाच #००००० ००० 


अर्थात्‌--उस को उद्दलक आहुणि अपने शिष्य वाजसनेश याजवल्क्य के लिए 
बोला ऑल 








ललित जननलन>+न 


१ सम्भवतः इसी सात्ययज्ञि का ड्छेख | तदु होवाच सात्ययज्ञिः। 
, शरैतपथ १३ । ४ |३ ।६ ॥ में है-- | २ तथा देखों शतपथ १४।६।४। ३१॥ 


छ् 


(४) 
(४) 


(६). 


(८) 
(६) 


ब्राह्षणकाल के समकीन आचाये वा राजा १५. 


इस परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता है-- 

१---उद्दालक आरुणि 

२---वा जसने य याज्ञवल्क्य 

३--मघुक पेड़ग्य * 

४---चूड भागवित्ति 

४--जानकि आयस्थूृण 

६--सत्यकाम जाबाल 

अनेक अम्तेवासी 

संख्या (२) का श्वेतकेतु आरुणेय संख्या (४) के उद्दालक आहरुणि का पुत्र था । 

अत$ गुर-पुत्र होने से वह याज्ववल्क्य का आता * ही है,॥ 

(ग)उद्दालक आरुणि श्वेतकेतु का पिता था । इसमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण है- 
श्वेतकेतुर्हाख्णेय आस । त*3 पितोबाच'"'''६। १। १॥ 
उद्दालको हारुणिः *उ तकेतु पुत्रणुवाच'**'"'] ६ | <।१॥ 

(घ) चित्त शैलन संख्या (१) वाले जनक का समकालीन है, क्योंकि जैमिनीय 

ब्रा० १। २४५ ॥ में लिखा है-- 


चित्तो ह वे शेछनो जनक॑ वदेह समूदे । 
अर्थात्‌--चित्त गैलन जनक वैदेह से बोला | 


है 
.......+>त--+---+ नि नल जग 7 ।ै।भैभ।/* 








१ सम्भवत: यह्दी पेडग्य. शतपथादि बृहहेवता १ | २४ ॥ में भी इस का 


ब्राहयणों में उद्धृत है । देखो शतपथ | उल्लेख है। 


१२५१९ । ९। ४॥ ओर ११। १॥ 


१। ८॥ में लिखा है-- 
एतद्ध सम तद्धिद्वानाह पैडग्यः। 
अथीत-यह जानते हुए पेडग्य बोला । 


२ याज्षवल्क्य के समान यह भी सन्यासी 


हो गया था। देखो जाबाल उपनिषदू- 
परमहसानाम संवतक-आरुणि: 


दि 
तथा मधुक नाम से इसी का उ्छेख अवतकेतु: ॥६॥ 


कौ० १६ । ६ ॥ में हे । देखो, नारदपरितराजकोपनिषदू ८६ 





५६ . वेदिक वारुमय का इतिहास 


(१०) चित्त शेत्ञन 
(ड) आजातशत्र भद्सेन संख्या (५) वाज्ष उद्दलक आरुणि का समकालीन 


था | शतपथ ५ । ५४! ५ ॥ १४॥ मे लिखा है-- 


भद्गसेनमाजातशत्रवमारुणिरभिचचार । 
अर्थात--आजातशत्र के पुत्र मद्रसेन पर आरुणि ने अभिचार कर्म किया | 
(११) भद्सेन हु 
(च) इसी उद्यालक को चित्र गार्ग्यायणि ने स्वयज्ञार्थ वरा था-- 
चित्रो ह वे गार्ग्यायणियेक्ष्य्माण आउरुर्णि वत्रे । स ह पुत्र श्वेतकेतु 
प्रजिगाय याजयेति । कीषीतक डप० १। १ ॥ 
अर्थात्‌ू--यज्ञ करने की इच्छा करने वाले चित्र गार्ग्याणि ने भ्रारुणि को वरा । 
वह पुत्र व्वेतकेतु को बोला, तुम यज्ञ कराओो | 
(१२) चित्र गार्ग्यायणि |" 
(छु) जनक की महती सभा में गुरु उद्दलक भी शिष्य याज्वल्‍कय से प्रश्न 
पूछता है-- 
अथ हेनमुद्दाठक आरुणि३ पप्रच्छ याज्वतक्य । श० १७ ६ ७१॥ 
(१३) कहोल कोषीतक 
इसी उद्दालक आरुणि का शिष्य था | शॉंखायन आरण्यक १४५॥१॥ में लिखा है। 
कहोल+ कोषीतकिरुद्यालकादारुणेः । 
(ज) संख्या (६) का सत्यकाम जाबाल? ही जनक को कुछ उपदेश दे गया 
था। उसी उपदेश को याज्ञल्क्य जनक से सुन रहा है। जनक कहता है-- 
अब्नवीन्मे सत्यकामो जाबाल: | शतपथ १७ | ६ । १० । १७॥ 
(म). इसी संख्या (६) वाले सत्यकाम जाबाल का एक गरुर--- 
स (सत्यकामो जाबाल:) ह हारिदृमतं गौतममेत्योवाच । 


छा० उ० ४ | ४ । ३ ॥ 
(१४) हारिद्रमत गोतम था। 


०० जगा ्च्का, 





१ कई सम्पादकों ने यहां गानज्नायनि पाठ | छेतद्ध सम वा आहारुण ओपचेशि:। 
शुद्ध माना है । परन्तु जै० ब्रा० २। | मै० सं० १४१ ०॥ १६०] 
३॥ में गारग्यायणि पाठ ही मिलता है। | १ इसी का कथन शतपथ १३॥५३॥१७ 
२ इसी का पिता अरुण ओपवेशि था। | मे किया गया है-- 


देखो शतपथ १४ | ६ | ३३॥ तथा- | इति ह स्माह सत्कामो जाबालर 





ब्राह्मगकाल के समकालीन आचाये वा राजा 9७ 


(ज) एक वार श्वेतकेतु आरुणेय ने वेश्वासव्य को अपना होता बनाया था ॥ 
शतपथ १०।१।४।१॥ में लिखा है--- 
श्वेलकेतुर्हार्णेयः यक्ष्यमाण आख |" ******** 
स होवाचाय॑ न्वेव मे वेश्वासव्यो होतेति । 
(१५) वेश्वासब्य |. 


(2) श्वतकेतु आरुणेय ही 
(१६) पश्चालाधिपति प्रवाहण जैवलि के समीप गया था-- 


श्वेलकेतुर्हारुणेय पश्चालाना> समितिमेयाय | त* हु प्रवाहणो 
जबलिसवाय | छा० उ० ५॥ ३। १॥* 

लगभग एसा ही पाठ बृहदारणयक ६॥२॥१॥ में भी दे । 

(5 ) मतनुभाष्यकार मेघातिथि १॥१४०॥ में किसी लुप्त ब्राह्मण से श्वेतकेतु 
सम्बन्धी एक पाठ उद्धृत करता हैं-- 

श्वेतकेतुद वा आरुणेय:। अस्ति में पश्चालेषु क्षत्रियो मित्रम, इति। 


(ड ) इसी जाबाल के पास शातपर्णोय घीर गया था ॥ शतपथ १०| ३॥३॥१॥ 
में लिखा दे-- 
घीरो ह शातपर्णय, महाशार्रू जाबालमुपोत्ससाद । 


(१७) धीर शातपर्णाय 
(6) यही श्वेतकेतु जब बह्मचारी था, तब--- 


(१८) अश्विद्रय ने इस की चिकित्सा की थी। देखो विश्वरूपाचार्यक्रृत बालक्रीड 
टीका १॥३२॥ में चरकों का उद्‌श्षत पाठ--- 


तथा च चरका$ पठन्ति-- 
श्वेतकेतु हारुगोय ब्रह्मचयं चरनन्‍त किलासो जश्नाह। तम»िदना- 


वूचतुः । 'मधुमांसों किल ते भेषज्यम? इति । 
गर्थात्‌--बरैतकेतु भ्राहणेय को, जब वह ब्रह्मचारी ही था, किलास ( एक 
प्रकार का कुध ) रोग हुआ। उसे अश्विद्यय बोले-मधु और मांस तेरा 


ओषध दे । 
(ण) संख्या (१६) वाले प्रवाहण जेबलि का' 
(१६) शिलक शालावत्य, ओर 


१ तुलना करो शतपथ १४॥६॥१॥१॥ 


फूट.» वैदिक वाड़म्मय का इतिहास 


(२०) चेकितायन दाल्म्य" से संवाद हुआ था। क्योंकि वृहद्धश्शयक में निश्नलिखित 
वाक्य स आरम्भ कर के उतर का संवाद कहा है-- 
त्यो होद्ीथे कुशछा बभूवु१॥ शिलकः शालावत्य+। जे कितायनो 
दाव्भ्यः । प्रवाहणो जवलिः। ६ ।२॥३॥ 
अर्थात्‌-तीनों ही उद्बीथ में कुशल थे | शिलक शालावत्य, चेकितायन 
दाल्भ्य ओर प्रवाहण जैवलि। 
(त) संख्या (२०) वाले चेकितायन दाल्भ्य का आता 
(२१) बक दाल्स्य प्रतीत होता है । 
(4) इस बक दाल्म्य तथा 
(२२) ग्लाब मेत्रिय * 
का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ में हे--- 
अथातः शोब उद्बीथः। तद्ध बको दावम्यो ग्लावो वा मैजेय: 
स्वाध्यायमुठबाज । ११२५१॥ 
(द) ग्लाव मैत्रेय का गुरू 
(२३) मोहूल्य 
था । यह गोपथ पू० १। ३१ ॥ में लिखा है-- 
पतद्ध स्मैतद्विद्यांसमेकादशाक्ष मौद्॒ल्य॑ ग्लावो मैत्रेयो पस्याजगाम । 
(ध) इन्ही (२०) ओर (२१) संख्या वाले दोनों व्यक्तियो का श्राता 
(२४) केशी दाभ्य * प्रतीत होता है । 
केशी ह दार्भ्यों दीक्षितों निषलाद | कौ० ७। ७॥ 
(न) इसी केशी दाभ्य को 
(२५) केशी सात्यकामि ने उपदेश दिया था | 
मे० स० ११६॥ ४ ॥ में लिखा है--- 





१ इसी व्यक्ति का कथन छा० उ० १। नहीं । देशविशेषो मे ग्रन्थो के लिखे 





८॥ १॥ में किया गया है। जाने के कारण ही लू ओर र्‌ का भेद 
२ इसी का उल्लेख षडविंश १॥४॥६॥ | हो गया है । 
में मिलता है। सैना० सं० २।१।३॥ में एक 


३ दाल्म्य शोर दाभ्ये में कोई भेद | स्थप्रोत दाभ्थे का उल्लेख दै । 


ध्राह्मणगकांठ के समकालीन आचाये वा राजा ५७ 


एतद्ध सम वा आह केशी सात्यकामि३ केशिन दाम्येम । 
तैे० स० २। ६। २१० ॥ में भी लिखा है-- 
केशिन१ ह दाभ्ये केशी सात्यकामिरुवाच | 
(१) इसी केशी दाभ्य ने 
(२६) षगणिडक ओड्भारि को कहा था । 
मे० सं० १॥ ४ । १९ ॥ में लिखा हे-- 
ततः केशी षण्डिकमोद्धारिमभ्यवद्त्‌ । 
(फ) इन्हीं दाभ्यों के पिता 
(२७) दर्म का वर्णन जै० ब्रा० २।१००॥ में मिलता है । 
दर्भपु ह वे शातानीक॑ पश्चाला राजाने सन्‍ते नापचारय चक्रः। 
(ब) केशी दार्भ्य 
(२८) छुत्वा याजसेव का समकालीन था ॥ जै० ब्रा० ३। ४३ ॥ में लिखा दै-- 
केशी ह दाभ्यों दर्सभपणेयादिदीक्षे। अथ ह सुत्वा याशसेनो हंसो 
हिरिण्मयो भूत्वा यूप उपविवेश । 
(भ) संख्या (२४) के केशी दाभ्ये ओर (२४) के केशी सात्यकामि का 
पुरोहित 
(२६) अहीनसू झाश्वत्थि था | जै० ब्रा० १५ २८५॥ में लिखा दै-- 
अथ हाहीनसमाश्वत्थिं केशी दाभ्येः केशिनः खात्यकामिनः 
पुरोधाया अपरुरोध । स हि स्थविर्तरोष्हीन आस कुमारतर+ 
केशी । 
(म) संख्या (५/ वाले उद्दालक आरुणि का विचार-- 
(१०) शौनक स्वैदायन से हुआ | देखो-- 
उद्दालको हारुणि:'*'*** । हम्तेनं ब्रह्मोद्यममाहयामहा इति । केन 
वीरेणेति | स्वेदायनेनेति | शोनको ह स्वेदायन आस ।* 
शतपथ ११५१४ ॥। १। १॥ 
(य) इसी उद्यालक आारुणि के समीप-- 


| अनिभनन्‍ननननननभगनन+-नन+-+-+-+॑नन नल" 


१ इसी भाव का पाठ गोपथ पू० ३१ ६॥ में भी है । 


६०. ८: वेद्िक वाडम्मय का इतिहास । 


(३१) शोचेय प्राचीनयोग्य ्राया था--- 


शोचेयो ह प्राचीनयोग्य: ॥ उद्दाठकमारुणिमाजगाम । 
श० ११५। ४५। ३॥ १॥ 
(7) इसी उद्यालक के समीप 


(३२) प्रोति कोशाम्बेय कोसुरबिन्दि ने ब्रह्मचर्य वास किया था-+ 
प्रोतिहे कौशास्बेय: ।" कौसुरुबिन्द्रिद्वालक आरुणो ब्रह्मचयेमु- 
वास | दश० १६५। ६३ २॥ १३॥ 
(ल्) इस प्रोति कोसुरुबिन्दि का पिता-- 


(३३) कुछुरुबिन्द | 
उद्यालक का पुत्र वा शिष्य ही था। क्यों।क तैत्तिरीय सहिता मे निम्नलिखित 


वाक्य मिलता है--- 
कुसुरुबिन्द ओदालकिरकामयत | ७। ६॥ २॥* 
ऐसा हो भाव ता०9 बा० २२ | १५६ १० ॥ पर हैं । 
प्तेन वे कुसुरुविन्द औद्वालकिरिष्ठा भूमानमाइचुत । 
इसी का नाम जैमिनीय ब्रा० १ | ७४ ॥ में भी मिलता दे । 
कुसुरविन्दे होदालकिस्सोमानामुजगों । 
(व) इसी आरणि का समकालीन 

(३४) जीवल चेलकि 
था | क्योकि शतपथ २॥ १॥। १। ३४ ॥ में लिपा दे । 
तदु होचाच जीवलरुश्वेलकिः । गर्भमेवारुणिः करोति न प्रजन- 
यतीति । 
(श) इसी उद्यालक आरुणि के समीप--- 








इसी को गोपथ, पू० ४२॥४॥ में ऐसे | ब्राह्मणों को वेद मानने वाला शबर 
लिखा दै--प्रेदिहें वे कौशाम्बे- | स्वामी मीमांसासत्र १। १ ।२णा पर 
य३' । इन दोनों में से शतपथ का | लिखता हुआ यही तै० सं० का 
पाठ शुद्ध और प्राचीन प्रतीत होतादे ॥ | प्रमाण पूर्वपक्ष में रख कर लिखता 

२ इसी का नाम षड्विश १। ४। १६॥ | दे, कि यह बव्यक्तिविशेष का नाम 
म मिलता है। नहीं है । 


ब्राह्मणकाल्ट के समकालीन आचाय वा राजा ६१ 


(३४) प्राचीनशाल ओपमन्यव | 

(३६) सत्ययक्ष” पोलुषि। 

(३७) इच्द्रयुत्न भाल्नवेय । 

(३८) जन शाकराक्ष्य । 

(३६) बुडिल आश्वतराश्ि ।* 
थे पांच महाश्रोत्रिय गये थे। क्योंकि छान्दोग्य उपनिषदू में लिखा है-- 
प्राचीनशाल ओऔपमन्यव३ सत्ययक्ष: पोलुषिरिन्द्र चुन्नो भालवेयो 
जनः शाकेराक्ष्यो बुडिल आश्यतराश्विः ''“॥१॥ ते ह 
सवादयां चक्रुरुदालको वे भगवन्तोष्यमारुणिश सप्रतीममात्मानं 
वेश्वानस्मम्येति ॥श। ५॥ ११ ॥ 
लगभग ऐसा ही पाठ शतपथ १०॥६॥११॥ भे पाया जाता हे-- 
अथ हैत 5रूण ओपवचेशो समाजम्मु:। सत्ययज्ञ: पोलुषिमंहाशालो 
जाबालो बुडिल आ*ध८् तराश्यिरिन्द्र युम्नो भालछवेया जनः शाक॑- 
राक्ष्य:। ते होचुए। अश्वपतिर्षा अय॑ केकेयः सम्प्रति धश्चानरं 
वेद । 
क्ान्दोग्य उप० में जिस प्राचीनशार ओपमन्यव ? कहा है, उसे ही शतपथ 
में महाशाढरू जाबाल्ठ कहा दें । ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत 
होते हैं | शतपथ के इसी प्रमाण के आगे छुठी कशणिडका में लिखा है-- 
अथ होवाच महाशार्ू जाबाूूम। औपमन्यव ! 
यह ओपम्न्यव विशेषण दोनों स्थानों में समान हैं । इस से भी हमारे इस 
अनुमान की पुष्टि होती ढै, कि प्राचीनशाल ओपमन्यव-महाशाल जाबाल है। 
(घ) इन्ही आरुणि ओर इन्द्रगुश्न भाछवेय के साथी 

(४०) जीवल कारीरादि, ओर 


९ सख्या (३) वाला सोमशुष्म इसी | लछमाश्ड तराश्चि मुवाच | शण० 








सत्ययन्न का पुत्र प्रतीत होता है ॥ १७। ८। १५ । ११॥ 
५ इसी का संख्या (१) वाले जनक से | ३ क्या गोपथ पू० ३॥११॥ में प्राचीन- 
संवाद हुआ था | देखो-- योग्य इसी का नाम है । 


एतद्ध वे तज्जनको वेदेहो बुडि- 


६२ - वैदिक वाडम्मय का इतिहास 


(४१) आषाढ सावयस * 
थे। जै० बा० १। २७१ ॥ में लिखा है-- 
अयैत्तेषा महतां ब्राह्मणानां समुदितम्‌। आरुणेजीवछस्य कारी- 
यदेशषाढस्य सावयसस्थेन्द्रयुस्नस्य भाल्वेयस्येति । जीवलश्व 
ह कारीरादिरिन्‍्द्रयम्नश्व॒ भालवेयस्तो हारुणेराचायेस्थ सभाग 
आजम्मतुः।..-स होवायषाढ आमारुणे यत्संहव ब्रह्मचयम चराव । 
(स) इन सख्या (३४-४०) वाले पांचों जिज्ञासुओं को साथ ब्षकर उद्दालक 
आरुणि--- 

(४२) महाराज अश्वपति के समीप गये थे--- 
तानू. होवाचाश्वपतियें मगवन्तोष्य केकेयः संप्रतीममात्मानं 
चेश्वानरमध्येति । छा० 3० पाश शहा। 

(४३) बक्कु वा्ष्ण 

(४४) प्रिय जानश्रुतेय 
भी आरुणि आदि के समकालीन थे । जै० ब्रा० १। २३१॥ में लिखा दै-- 
आरुणिर्वाजसनेयो बक्कुर्वाष्णें: प्रियो जानश्रुतेयो बुडिल आश्व- 
तराश्थ्वियाप्रपद्य इत्येते ह पश्च महात्राह्मणा आखु) | ते होचु- 
जनको वा अय॑ वेदेहो $ग्निहोत्रे ध्युशिष्टः । 
इस प्रमाण से बहुत ही दरपष्ट हो जाता हैं, कि उद्दालक भझारंणि, याजवल्क्य 
बाजसनेय,बकु वाष्ण, प्रिय जानश्रुतेय ओर बुडिल आश्वतराश्चि,जनक वेब 
के समकालीन थे । 
“ऐतंरय बा० * चुक्तु श्रधिक पुराना होने में' डाक्टर कीथ के हेतु का खगडन 
करते हुए ४० ७ पर हम ने लिखा था, कि ऐतरेय ६ । ३० ॥ में 
बुलिल आश्वतराश्वि का ब्छेख है । पूर्वोक्त जै० ब्रा० के प्रमाण में तो 
साक्षात्‌ ही यह बुडिल ग्राश्वतराश्चि, आरुणि का समकालीन है, इस लिए 
कीथ के कथन का कोई आदर नहीं हो सकता । 








१ तुलना करो जै० त्रा० (प्रो० कालणड | २इसी का उद्लेह् श० २।१।४॥ 
का सार १६४) तदु होचाचारुणि- 


" राषाद सावयसमुत्खजमानस। |. दै। 


ब्राह्मणकाल के समकालीन आचार्य व राजा ६३ 


(ह) संख्या (२८) वाले केशी सात्यकामि के 


(४४) खगल 
(४६) उद्धार 
(४७) गद्जिना राहक्षित 
(४८) लुषाकपि खागलि 


समकालीन थे | जै० ब्रा० ९॥ १२२ ॥ में लिखा है-- 

अथेष परिक्री: | खण्डिकश्व होद्भारिः केश च दाभ्य: पश्चालेषु 
पस्पृथाते। स ह खण्डिकः फेशिनम्िप्रजिधाय ।'''तस्य हेते 
ब्राह्मणा आखु)। अहीना आश्वत्थिः केशी सात्यकामिग ड्रिना राह- 
क्षितो लुघाकपि: खागलिरिति । 

यह खणगिडिक ओड्भारि संख्या (३७) वाला षगिडक ओड्वारि ही दे। 

(क*) संख्या (१) वाले जनक वेदेह का समकालीन 


(४६) सुदक्तिण च्षेमि 


था । जै० बरा० २। ११३ ॥ में लिखा दै-- 

तेन हेतेन जनको वेदेह इयक्षां चक्रे । तमु ह ब्राह्मणा अभितो 
निषेदु;। सह प्रप्रछछ । कस्तोम इति । स॒ होवाच खुद्क्षिण: 
क्षेमिः। 

(ख*) संख्या (२४) वाले केशी दाभ्य का साथी 


(५०) हिर्यमय शकुन 


था। कौषीतकि ब्रा० ७ | ४ ॥ भें लिखा है-- 

केशी हु दाभ्यों दोक्षितों निषसाद | ते ह हिरण्मयः शकुन 
आपत्योचाच । 
(ग१) संख्या (२८) वाले सुत्या याशसेन का श्राता 


(५१) शिखगरडी याज्ञसेन 


प्रतीत होता है । इसी शिखण्डी के साथी 


(५२) आसोल वाष्णिवृद्ध, ओर 
(५३) इन काव्य 


थे। को० बरा० ७। ४ ॥ में लिखाहै-- 





द्छ वैदिक वाहुममय का इतिहास 


स ह स॒ आसोलो वा वाष्णिवृद्ध इटन्चा काव्य: शिखण्डी या 
याज्षसेनो यो वा स आस स स॒ आस । 
(धघ१) संख्या (३६) वाले बुडिल आश्वतराश्चि का साथी 

(५४) गोश्ल 
था ॥ ऐत्रेय ६ । ३० ॥ में लिखा है-- 
स॒ ह बुलिल आश्वतर आश्विवेश्वजितो होता सन्नीज्ञां चक्रे ।'*' 
'"तद्ध तथा शस्यमाने गोइल आजगाम । 
यही परिणाम और प्रकार से भी निकलता है। गोश्ल ओर गोौश्न एक ही नाम 
है | संख्या (६) में हम एक मधुक पेड़य का नाम लिख चुके हैं | वही मधुक 
इस गौश्र का समकालीन है । देखो, कोषीतकि ब्रा० १६।६॥ में लिखा है--- 
किंदेवत्यः सोम इति मधुको गोंश्र पप्रच्छ । 
(3१) सरूया (४) वाले आरुणि का साथी 

(५५) गल्लुना आक्तकायण 
था | जे० ब्रा० १। ११६॥ में लिखा है-- 
ता हैता गलुना आक्षकायण+ शालापतय आरुणेरधि जगे। 
(च*) इसी सख्या (५५) वाल्ले गलुना आचकायण का साथी 

(४६) बहादत्त चेकितानेय 
ओर समकालीन 

(५७) ब्रह्मदत्त प्रासेनजित राजा 
था | जै० ब्रा० १ | ३३७ ॥ में लिखा है--- 
तद्ध॒ तथा गायन्तं बह्मदत्त चेकितानेये गलुना आर्क्नाकायणो 
प्नुव्याजहार ।'““अथ ह ब्रह्मद्त चेकितानेय ब्रह्मदृत्तः प्रासेन- 
जितः कोसव्यो राजा पुरो दघे ॥ 
(छ*) संख्या (£) वाले सत्यकाम जाबाल का शिष्य 

(४८) उपकोसल कामलायन 
था। छाुन्दोग्य उप० ४ | १० | १ ॥ में छिखा है-- 

उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मच य॑मुवास । 





३ इनमें से कुछ नाम पारजिटर ने अपने |. और ३२८ पर दिए है। 
ग्रन्थ 8 .).रि, 77०0700॥ ६० ३१२७ 


ब्राह्मणफकाल के समकालीन आचार्य व राजा, ६५ 
श्रब कहां तक लिखें। सेकड़ों ही ओर नाम हैं, जो इस सूची में जोड़े जा 
सकते हैं| ये अठबन महाश्रोत्रिय, तत्यवक्ता महाशय आचाये वा राजगण 
लगभग समकालिक ही थे । इन में से (१) पुल्रुष (२) अजातशन्च (३) शता- 
नीक पहली पीढ़ी मे, और (१) उद्दालक (२) सत्ययज्ञ (३) भद्रसन (४) 
हारिदुमत गोतम (५) जीवल (६) दमे (७) मौदल्य (८) यश्ञसन (६) 
शोनक स्वेदायन (१०) शोौचेय प्राचीनयोग्य आदि दूसरी पीढ़ी मे और शेष 
आचाये और राजगण लगभग तीसरी पीढ़ी में होते हैं । 


6 लेरे० 


द्दे.. बेदिक वाहुय का इतिहास 
छठा अध्याय 
ब्राह्मणों का सकलन काल 


व्राह्मण-प्रन्थों को मौलिक सामग्रो प्राचीनतम काचों से चली भाई है | शतपथ 

१०।६।५।६॥१४॥७।३॥२८॥ वा बृहदारण्यक ४॥६।१॥६॥५॥४॥ के वश ब्राह्मणों के 
अनुसार ब्राह्मण-ब्राक्यों का ज्ञात आदि-प्रवचनकर्त्ता ब्रह्मा-्स्वयम्मु ब्रह्म हुआ है। 
प्रजापति! , मन्तादि* महर्षियों ने भी अनेक ब्राह्मण-वाक्यों का प्रवचन किया था । 
ऐसे ही अन्य ऋषि लोग भी समय २ पर इन ब्राह्मणों के पाठो का प्रवचन करते 
आये हैं। इन सब का सकलन महाभारत-काल अर्थात्‌ द्वापर के अन्त या कलि के 
आरम्भ में भगवान्‌ कृष्ण-हपायन वेद-व्यास वा उन के शिष्य प्रशिष्यो ने किया था । 
इसमें प्रमाण भी है । शतपथादि बाह्यणों में भ्रनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के नाम पाये जाते हैं, जो महाभारत-काल से कुछ ही पहले के थे | देखो--- 

तेन हैतेन भरतो दोःषन्तिरीजे'*******' । 

तदेतद गाथथयाभिगीतम-- 

अशसप्तति भरतो दोध्यन्तियमुनामनु । 

गन्जायां वृत्रप्ने पबन्नात्‌ पश्चपश्चाशतर हयान्‌ ॥इलि॥११॥ 

शकुन्तलछा नाडपित्यप्सरा भरतं दधे'" ॥ १३४ ॥ 

महद्द्य सरतस्य न पूर्व नापरे जनाः । 

दिव॑ मत्ये इव बाहुभ्यां नोदापु: पश्चमानवाः ॥इति॥ १७॥ 


शत्पथ १३ | ५४। ४ ॥ 





१ आधान ब्राह्मण प्रजापते३ | इष्ट- | ते० सं० ३।१।६ ३० ॥ 
ब्राह्मणानि प्रजापतेः ॥ चारायणीय | १ महाभारत काल से हमारा अभिप्राय 
मन्‍्त्रार्षाध्याय: 8, ११॥ महाभारत-युद्ध के लगभग १०० वर्ष 

२ आपो वा इदं निरमजन। स | पूर्व और १०० वर्ष उत्त का है। 
मनुरेबोदशिष्यत | स एतामि- | महामारतनयुद्ध विक्रम संवत्‌ से ३००० 
श्मिपश्यत्तामाहरत्तयायजत “*॥| व से कुछ पूवे हुआ था। 
काठक सं० ११॥१॥ तथा देखो 


ब्राह्मणों का संकलन काल ध््ड 


शतानीकः$ समनन्‍्तासु मेध्य१क७ सातजितो हयम | 
आदत्त यज्ञ काशीनां भरत: सत्वतामिव ॥ इति ॥ 
शत०१३१।५॥४२१॥ 
तथा च-- 
एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण 
दीधतमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिमभिषिषेच | 
245 2005 तदप्येते श्छोका अभिगीताः । 
हिरण्येन परीक्षतान्‌ कष्णान्‌ शुक्कदतों स्ुगान्‌ । 
मष्णारे भरतो द्दाच्छत बद्धानि सप्त च ॥ 
भरतस्येष दौष्यन्तेरपि: साचिगुणे खितः । 
यस्मिन््सहस्त्रे ब्राह्मणा बद्धशो गावि भेजिरे ॥ 
अष्टासप्तति भरतो दोष्यन्तियेमुनामनु । 
गड़ायां वचच्चे ध्वप्नात्‌ पश्चपश्चाशर्त हयान ॥ 
अयस्थ्रिशच्छूते राजा ध्यान बध्वाय मैच्यान | 
दोष्यन्तिरत्यगाद्वाज्ञो मार्यां मायावत्तरः ॥ 
महाकम भरतस्य न पूर्व नापरे जनाः । 
दिव॑ मत्ये इब हस्ताभ्यां नोदापु३ पश्च मानव ॥ इति 
ह ऐतरेय ब्रा० ८। २३॥ 
इन गायाओं-यश्ञगाथाओंद को * में बतेमान दाह भरत, शतानीक और 
शकुन्तला नाम स्पष्ट मह्तारत-काल से कुछ ही पहले होने वात्न « *क्तियों के 
"हैं । अतः शत्दरादे ब्राह्मण महाभारत-काल में हो संकलित हुए, ऐसा मानना 
यु। क्तियुक्त ने 
पूवप्षी कहता हे--(क) ये सब नाम यौगिक होने से अपने धात्व्थ मात्र का 
निर्देश करते हैं। (ख) दु.ष्यन्त, भरत, शतानीऊ, शकुन्तला आदि नाम व्यक्ति-वाची 
१ ऐतरेय ८।२३ गण गम 
शतयथ १३। ५। ४। १४॥ उसे गाथा | ोक, गाथा और यक्ञगाथा, यह तीनों 
कहता है, ओर जेमिनीय २ । २७५८॥ शब्द लगभग पर्याय ही हैं । 
जिसे छोक कहता है, ऐतरेय ३॥४४॥ 


|अ्यकक०ज+«-न«+++नमका, 





हट... वैदिक वाइमसय का इतिहास 
नहीं दे, प्रत्युत जातिवाची हैं। जैसे गो, अश्, पुरुष, हस्ति आदि नाम जातिवाची 
हैं, ऐसे ही अनेक कल्पों में होने वाल्ले दुःष्यन्त, भरत आदिकों के लिये, यह भी 
जातिवाची नाम हैं । अतएव ऐसे नामों के ब्राह्मणों मे आने से आह्यण-ग्रल्थ महाभारत 
-कालीन नहीं कहे जा सकते | । 
इस पर हमारा कथन दे, कि--(क) जो यशज्ञगाथायें हमने प्रमाणाथ उद्‌ध्त की 
हैं, वे सब पोरुषेय हैँ । उनके पोरुषेय होने में जों प्रमाण हैं, वे आगे “कया ब्राह्मण 
बेद हैं”? इस अध्याय में दिये जांयेंगे। अतः पौरुषेय वाक्यों को “अ्रतिसामान्यमात्र” 
सान कर अर्थ करना कल्पनामान्न के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । मन्त्र-संहिताओं में 
जो नियम चरितार्थ होते दें वे मनुष्य रचित भ्रन्थों में नहीं हो सकते । (ख) दुःष्यन्त 
भरत आदि शब्दों को हम जातिवाची भी नहीं मान सकते ॥ क्योंकि वहां भी वही 
पीरंषेय की आपत्ति आयेगी | जिन नवीन मीमांसकों ने “वेदों” भें विश्वामित्र आदि 
शब्दों को जातिवाची माना दे, उन्होंने भी अपोसुषेय वेदों में ही माना दे | ओर 
हम तो उनकी इस कल्पना को भी निराधार ही मानते हैं । 
देखो, इन के भ्रतिरिक्त महाभारत युद्धसे कुछ ही पूरब काल के और भी 

अनेक व्यक्तियों के नाम ब्राह्मण प्नन्‍्थों में पाये जाते हैं । 

पतेन हेन्द्रोतो देवापः शौनकः | जनमेजय पारिक्षित याजयां 

चकार' ला ॥ १॥ 

तदेतद्ाथयाओिकीनातिस--  --. 

ु आफ्रालप्चिति घान्याद्‌१? रुक्मिण २१रितस्रजम । 
अबध्नाद व * सारंगं देवेभ्यो जनमेजयः ।(त ॥ २॥ 


वध जतपथ १३॥४५॥४। 


एत्तेन ह वा पेन्द्रेण महाभिषेकेण तुरः कावषेयो" जनमेजय॑* 
पारिक्षितमभिषिषेच । *“'तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते-- 
आसंदीवति धान्याद रुक्मिर्ण हरितस्लजम । 
अश्य बबंध सारंगं देवभ्यो जनमेजय॥ ॥ इति 
ऐतरेय ६ | २१ ॥ 
१ इसी तुरः कावपेय का उल्लेख शतपथ | २ इसी जनमेजय का नाम ऐ०्आ» 
&(*।|३॥१५॥ में दे। ७॥२०॥०१४॥ में आता है । 


ब्राह्मणों का संकलन काल ह& 


यद्यपि महाभारत-काल में भी पाण्ठवों की सन्‍्तति में “पारिक्षित जनमेजय”” 
हुआ हे, तथापि यह व्यक्ति उससे कुछ पृर्वकाल्ीन है । देखो महाभारत, शान्तिपर्व 
अध्याय १४६ में कहा है-- 
भीष्म उबाच-- 
अजञ्ञ ते वतेयिष्यामि पुराणसषिसंस्तुतम ! 
इन्द्रोत: शोनको" थिप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 


आसीदाजड। महावीये: पारिशक्षिज्ननमेजय: । 
तथा अ्रध्याय १४'' मैं--- 
एवम का तु राजानभिन्द्रोतो जनमेजयम | 
यातयामास विधिवद्‌ वाजिमेघेन शोनकः ॥ दै८ ॥ 
यहां भीष्म जी महाराज युधिष्टिर को कह रहे हैं कि-- 
“॥हावीयवान्‌ राजा पारिक्षित्‌ जनमेजय हुआ था ।” 
अतः ब्राह्मणान्तगत गाथास्थ आरिक्षित जनमेज्रय * मसहाभारत-काल से कुछ 
पद हो चुका था । 
प्रो घाठे अपने ।७८.६०००७४ 07 6४0 42ए60०७ में लिखते हैं--- 
जनमेजय 8) ७०]७७०३४७० शि्र2' 0 ४06 कुछ 3 पा 6 महाभारत 
78 07रधणा6ते ७79 07 09 म08 070 70 ६5 शतपथ जाह्मण ( दूसरा 
संस्करण, छु० १६ ) 
अ्र्थात---महाभारत का प्रसिद्ध सम्राट जनमेजय यहां शतपथ में पहली वार 
वर्णन किया गया है | 
' बांटे महाशय का अभिप्राय पाण्ड्वों के पोत्र जनमेजय से प्रतीत होता है । यदि 
उन का भाव ऐसा ही था, तो यह उन की भूल थी । शतपथ में जिस जनमेजय का 
उल्लेख है, वह युधिष्ठिः जी से भी कुछ काल पहले हो चुका था । 
अथर्ववेद २० | १२७ | ७-१० ॥ में महाराज परिक्षित्‌ का वशणन हे। 
उसे कोरव्य भी कहा है ॥ १० भगवान दास पाठक अपने ग्रन्ध सिजवेत एल 





१ शतपथ १३ ५॥ ३। ५॥ मे इन्द्रोत | भे जिस जनमेजय पारीक्षित का 
शौनक का नाम मिलता है । बणन आया है, वह भी यही व्यक्ति 
२ गोपथ ब्राह्मण पूर्वभाग २ । ४॥ प्रतीत होता है । 


9७ - वैदिक बाहम्मय का इतिहास 
8 ४00707ए.  धावे #आावुष्णाज ण॑ 37एथ 4०० ( सन्‌ १६२० ) ४० ४६ 
पर अथववेद के महाभारतोत्तर-कालीन होने में यह एक युक्ति देते हैं । 

हम ऐसा स्वीकार नहीं करते | अथवेवेद के जिस सूक्त में परिक्षित्‌ शब्द आया है 
वह कुन्ताप सूक्तो में से पहला है। कुन्ताप सुक्त भ्रथवैसहितान्तगैत नहीं है | इन सूक्तों 
का पदपाठ भी नहीं है। अलुक्रमणिका में इन्हे खिल कहा है । इन सूक्तों में परिक्तित्‌ 
शब्द के आ जाने से सारी संहिता महाभारतोत्तर-कालीन नही कही जा सकती | और 
वस्तुत$ इन मन्त्रों में भी परिज्षित्‌ आदि पदों का भ्र० संवत्सर तथा अप्मि ही है । 
देखो ऐ ब्रा० ६॥ श९ ॥ ओर गो० उ० ६ | १२ ॥ यहां [सी राजा आदि का 





वर्शन नहीं दे । विस्तरभय से मन्‍्त्राथ नहीं किये गये । 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के महाभारत-कालीन' होने में और भी प्रमाण द्‌ गे । 
(क) महाभारत आादिपव अध्याय ६४ में लिखा है-- 


ब्रह्मणा ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाडूया । 

विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्वद्यास इति स्मखतः ॥१३ १ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान | 

सुमन्तुं जेमिनि पेले झुर्क चव स्वमात्मजम ॥६३१॥ 

प्रभुवरिष्ठो बरदों वेशम्पायनमेव ते | 

सहितास्ते: पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिता; ॥१३२॥ 

अर्थात्‌ वेब्यास के सुमन्‍्तु, जमिनि, वेशंपायन, पेल चार शिष्य थे | इन्ही 


१ महाशय 7/. 8. 4५१०७०७॥ अपने 
पुस्तक [7रव०-७ि0४7ंका 048 [00- 


०४ंए7०'०१( सन्‌ १६२५ ) प्रु० है पर 

महाभारत-युद्ध का काल बताते हुए सब 
पाश्चात्य लेखकोँ को मात कर गये हैं। 
वे लिखते हैं--. 
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यह लिखते समय वे उस भारतीय ऐतिह्य 
को भूल गये हैं, जिस पर अपने पुस्तक 
के अन्य स्थलों में वे बड़ी श्रद्धा दिखाते 
हैं | क्या उन्हें इतना भी स्मरण नहीं रहा 
कि ध्रृतशष्ट तो गौतम बुद्ध क काल से 
सेकड़ों ही नही, सहखों वर्ष पूरे हुआ 
था । समस्त भारतीय राज-वंशावलियां 
इस बात का अकाव्य प्रमाण हैं । 


ब्राह्मणों का संकलन काल कर 
चारों को उन्हों ने मुख्यतः से वेदादि पढ़ाये | वैशंपायन को ही चरक कहते हैं । 
काशिकावृत्ति ४ | १ । १०४ ॥ में लिखा दै-- 
वेशंपायनान्तेवासिनों नव ।'*'*"' 
चरक इति वेशंपायनस्याख्या । 
तत्लेबन्धेन सर्व तदन्तेवासिनश्वरका इत्युच्यन्ते । 
पुनः महाभाष्य ४ | ३ | १०४ ॥ पर पतजलि मुनि लिखता है-- 
वैशेपायनान्तेवासी कठः | कठान्तेवासी खाडायनः । 
वेशंपायनानतेबासी कल्लापी । 
यह शिष्य-परम्परा निश्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हो जायगी । 





. 
वेशपायन(-चरक) 
| | 
(१) आलम्बि (८) कंठ (६) कलापी 
(३) पलेग | 
(३) कमल खाडायन 
(४) ऋचाभ हरिद्र तुम्बु६ उल्क छगलिन " 
(१) आरुणि 
(६) ताणड्यक 


(७) श्यामायन 
इन में से १-३ प्राच्य, ४-६ उदीच्य ओर ७-६ माध्यम हैं । देखो महा- 
भाष्य ४।२॥१ १८॥ ओर काशिकावृत्ति ४ | ३ | १०४ ॥* पूर्वोक्त नामों में से-- 
(१) हारिद्रविण४३ | 





१ श्रीपाद कृष्ण बेल्वल्कर ने जो 7००० | के प्रोक्त-आ्ह्मण का वर्णन दे | 
[#एणशांडा०ते [ए७4मा$इवव० 4७०5७ २ वायु पुराण पू० ६०॥ ७-६ ॥ में 
(सन्‌ १६२५) में छागलेयोपनिषद्‌ छापा | इस से स्वल्पमेद दे । 
है । वह इसी ऋषि का प्रवचन प्रतीत | हे यही हारिद्वविक हैं. जिनकी सहिता 
होता है। इस उपनिषद्‌ के भार्ष होने में |. गे ब्राह्मण का प्रमाण निरुक्त १०५॥ 
सन्देह नही । पाणिनि सूत्र “छुगलिनों में ऐसे दिया ढें--“ यदरोदीत्‌ 
ढि नुक?४॥ ३ । १०६॥ में इसी ऋषि |. तदुद्॒स्य रद्वत्वम्‌” इति द्वारिद्रविकम्‌ । 


ज्शे . वेदिक वाहुमय का इतिहास 


(२) तोस्बुरविण$ । 
(३) आरुणिनः | 

ये तीन महाशय महाभाष्य ४ | २ | १०४ ॥ में ब्राह्मण-प्रन्थ प्रवचनकर्त्ता कहे 
गये हैं । अतः यह निर्विवाद दे कि साम्प्रतिक सब ब्राह्मण-प्रन्थ जिन के प्रवक्ता 
वेदव्यास के शिष्य प्रशिष्य आदि हैं, महाभारत-काल में ही संग्रहीत हुए । 

वेदसवंस्त्र के कर्ता स्वामी हरिग्रसाद लिखते है-- 

“पतञ्ञत्ि ने'**क्ठ ऋषि को वेशस्पायन का शिष्य लिखा है ।**'। चरण- 
व्यूह के कर्ता ने कठ को चरक ऋषि का शिष्य लिखा है ॥ उक्त दोनों मतों में 
अमुक ठीक और अमुक अठीक, यह सहसा कहना यथपि उचित प्रतीत नहीं होता, 
तथापि न्यायदृष्टि से देखा जाय तो चरणव्यूहु के कर्ता का मत ही ठीक कहना पड़ता 
है, पतञजलि मुनि का नही ।” 

स्वामी हरिप्रसाद की महा आन्ति का कारण यही है कि वह चरक ओर वेशपायन 
को दो व्यक्ति मानते हैँ । हमारे पूर्वोक्त लेख से यह्ट निश्चित हो चुका हैं कि 
वेशपायन का ही दूसरा चाम चरक हे | इस लिए स्वामी हरिथ्रसाद ने जो पतजलि 
को दोषी ठहराया है, यह पतञलि का तो नही, उन का अपना ही दोष है । 

अनेक इतिहास-ज्ञान-शुन्य “परिडत” कहते हैं, कि ये सुमन्ठु, जैमिनि, वैशपायन, 
पेल किसी पहले युग वाले व्यास के शिष्य थे । वे पाराशर्य व्यास के शिष्य न थे, 
अत यही ब्ाह्यण-ग्रन्थ महाभारत से बहुत पहले काल के दें । 


परन्तु यह सर्वथेव निराधार कल्पना दे । यह आर्येतिहास के विरुद्ध दे ॥ देखो 
महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ३३५ भें कहा दै-- है 
विविक्ते पवेततटे पारादशयों महातपा३ | 
वेदानध्यापयामास व्यास३ शिष्यान्‌ महातपा: ॥२६॥ 
खुमन्तुं च महाभागं वेशंपायनमेव च । द 
जमिनि च महाप्राज्ञ पेले चापि तपस्थिनम ॥२७॥ 
यहां स्पष्ट ही कहा है कि ये सुमन्त्वादि पाराशर्य व्यास के पिष्य थे। और 
क्योंकि ये सब बाह्मण अन्थों के प्रवचनकर्ता थे, अतः ब्राह्मण-अन्थ द्वापरान्त में ही 
एकन्न किए गए थे | 
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(ख) याज्वल्क्य भी महामारत-कालीन ही है । महाभारत सभाप्, अध्याय ४ 
भें लिखा है-- 
बको दाढभ्वयः स्थूछशिराश कृष्णद्ेपायनः शुकः । 
खुमन्तुर्ज।मनिः पेलो व्यासशिष्यास्तथा वयम्‌ ॥१७॥ 
तित्तिरियाशिवव्कयश्व सछुतो रोमहषेणः । 
अर्थात्‌-बक दाल्भ्य, स्थूलशिर, कृष्णद्रैपायन, शुक, छुमन्‍्तु, जमिनि, पेल, 
तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, ये सब मद्दाशय ऋषि महाग़ज यधिष्ठटिर की सभा को सुशोभित 


कर रहे थे । 
श॒तपथ ब्रा० याज्ञववल्क्य-प्रोक्त है | उसके विषय में काशिकाबृत्ति ४)३॥१०४॥ 


पर लिखा है-- 


ब्राह्णषु तावतू--भाछ॒विन+ | शाख्यायनिनः । ऐतरेयिण३ । 


“०० *+* पुराणप्रोक्तिष्विति किम्‌ । याज्षवदकानि ब्राह्मणानि | 
९००८ | याशवद्क्यादयों इचिरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता | 


जयादित्य का यह लेख महाभाष्य से विरुद्ध है । हम अपने “ऋग्वेद पर 
व्याख्यान” ्र० ५८ पर यह बता चुके हैं ॥ जयादित्य के सन्देह का कारण कोई 
प्राचीन “आख्यान” है । परन्तु उससे जयादित्य का अभिप्राय सिद्ध नही होता। 
ब्राह्मण-प्रन्थों के अवान्तर भागों को भी ब्राह्मण कहते हैं । शतपथ ब्राह्मण के अनेक 
अवान्तर ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन हैं । वे ब्राह्मण प्रजापति आदि ऋषियों ने कहे थे । 
उनकी अपेक्षा याज्ञवल्क्य प्रोक्त ब्राह्मण नवीन हैं । आख्यानान्तर्गत लेख का अभिप्राय 
समग्र शतपथ ब्राह्मण से नहीं, प्रत्युत उत्तके अवान्तर ब्राह्मणों स है। शतपथ ब्राह्मण का 
प्रवचन तो तभी हुआ था जब कि भाह्नवि, शाव्यायन ओर ऐठतरेय आदि ब्राह्मणों का 
प्रबचन हुआ। था। इनमें से ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता महिदास, सुमन्तु श्रादि स कुछ 
उत्तरालीन ६। दखो ग्राश्वलायन गह्यसुत्र २।४॥४॥ यहां ऐतरेय आदि सुमन्तु आदि 
से उत्तर गण वाले होने से उत्तर कालीन हैं | भगवान याज्ञवल्क्य इन्ही का सहकारी 
है । अत' याज्ञाल्क्य और तत्प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन ही है | 

पूर्व ५० ७ पर हम लिख चुके है, कि ऐ० ब्ा० ६। ३० ॥ में याज्ञवल्क्यादि 
के समकालिक बुलिल आश्वतराश्यि का उल्लेख है ॥ इस लिए भी उन का नाम 
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लेने वाला ऐ ब्रा० महाभारत कालीन याजव्रत्क्य के समर में, अथवा उस से थोड़े 
ही वर्ष पीछे बना । 

जो पक्ष अभी कहा गया है, उसके स्वीकार करने में कर लोग एक भारी आपत्ति 
मानते द्वे | उस आपत्ति की उ्पेत्ता भी नहीं हो सकती । तदनुत्तार शतपथ बाह्यण महा- 
भारत-काल का तो क्या, उस से लाखों वर्ष पुराना अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीव सिद्ध 
होता है। महाभारत शान्तियव अध्याय ३१४ में कहा दै-- 
भीष्म उबाच-- 

अजञ् ते वतेयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ । 


याज्ञवल्क्यस्य संवाद जनकस्यथ च भारत ॥३॥ 
याशवब्क्यसपिश्रेष्ठ देवरातिमेहायशः । 
पप्रच्छ जनको राजा प्रश्न प्रश्मविदांवर: ॥७॥ 
तथा अध्याय ३ २३ में--- 
याज्षववक्य उबाच-- 
यथार्षेणेह विघिना चरताउवमतेन ह | 
मया5षदित्यादवासानि यजूंषि मिथिलाधिप ॥२॥ 
सूर्यस्य चान्ुभावेन प्रवृत्तोःह नराधिप ॥२२॥ 
करत शतपर्थ चेदमपूवे च कृते मया। 
यथासिलषित मांग तथा तब्चोपपादितम ॥शशे॥ 
अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण के प्रवचन कर्ता भगवान याजउल्क्य का लवाद देवराति 
जनक से हुआ था । वाल्मीकीय-रमायण बालकारड, सर ७१) में लिखा दै-- 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातों महाबलः । 
देवरशातस्य राजषेंबृहद्रथ इति स्सखतः ॥६॥ 
अर्थात्‌ दवराति बृद्दथ जनक था । यह जनक सीता के पिता महाशज सीरध्च्रज 
जनक से भी बहुत प्राचीन हुआ दे | इसी के साथ शतपथ के प्रवचन-कर्ता याज्ववल्क्य 
का संवाद हुआ, अतः शतपथ ब्राक्षण अति प्राचीन-काल का ग्रन्थ है। 
यह बात अम मात्रहे | दैवराति जनक अनेक हो सकते हैं। महाभारत-काल में भी 


१ सीरामपुर संस्करण, सन्‌ १८०६, सगे ४८॥ 
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तो एक प्रसिद्ध जनक था | उसी से वैयासक शुक का संवाद हुआ । देवराति जनक 
बही या उस से कुछ हो पूवेकालीन हो सकता है, क्योंकि महाभारत में इसी प्रकरण 
की समाप्ति पर भीष्म जी कहते हैं कि याज्वल्क्य ओर देवराति जनक के संवाद का 
तथ्य उन्हों ने स्वयं देवराति जनक से प्राप्त किया था । 
भीष्म उबाच-- 
एतन्मया5ष्प्त जनकातू पुरस्तात्‌ 
तेनापि चापत नप याशवव्क्यात्‌ । 
शात विशिष्ठ न तथा हि यज्ञा 
ज्ञानेन दुग तरते न यज्ञे३ ॥१०९॥ 
शान्तिपवे, अ० ३१२४ ॥ 
अ्र्थात्‌--मभीष्म जी कहते है, यह ज्ञान मेने पहले जनक से प्राप्त किया था | 
और है राजन्‌ जनक जी ने याज्ञवल्क्य से पाया था । ज्ञान यज्ञों से बढ़ कर हैं । ज्ञान 
से कठिन मार्ग तय कर लेता है, यज्ञों से नही । 
शान्तिपर्व॑के उपदेश के समय भीष्म जी का आयु २०० वर्ष से कुछ कम 
ही था। इस गणनानुसार देवराति जनक मद्बाभारत-युद्ध से १५० वर्ष के अन्दर २ 
ही हो सकता है। अतएवं शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-काल मे ही 'प्रोक्त' हुआ था, 
इस में अगुमात्र भी सन्देद्द नहीं | 
(ग) शतपथ ब्राह्मण ओर उसका प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्य महामारत-कालीन 
ही हे, ओर किसी पहले युग के नही, इस में शतपथान्तर्गत एक और भी साक्त्य 
है । देखो--- 
अथ पृषदाज्य तदु ह चरकाध्वयेवश पृषदाज्यमेधाओरे इमिधारयन्ति 
प्राण: पृषदाज्यमिति वद्नन्‍्तस्तदु ह याज्षवदक्यं चरकाध्वर्युरनुव्याजहार । 
शतप्थ ३॥८॥ २।॥ २४ ॥ 
ता इड ह चरकाः। नानेव मन्त्राभ्यां जुह्मति प्राणोदानों वा 
'स्थेतों नानावीयों प्राणोदानों कुमे इति वदन्‍्तस्तदु तथा न कुर्यात । 
शतपथ ४ । १।३१२॥। १६ ॥ 


यदि ते चरकेभ्यों वा यतो वालुब्र॒बीत । 

शतप्थ ४ | २३। ४ | १ 
तदु ह चरकाध्वयेवों विग्॒ह्लन्ति । 

शतफ्थ ४ | २॥ ३। १५ ॥॥ 
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प्राजापत्य चरका आलमभन्ते । 
शतपथ ६ । १३२ ॥ ९ ॥) 
इति ह स्माह माहित्थिये चरका' प्राजापत्ये पशावाहुरिति 
शतपथ ६।२।॥ १। १० ॥ 
तदु ह चरकाध्वयव:ः।* 
शतप्थ ८। १। ३ । ७ ॥ 
इत्यादि स्थत्वों मं जो “ चरक ” अथवा “ चरकाध्वयु ” कहे गये हैं, वे सब 
वेषपायन-शिष्य हैं । हम पूर्व प्रदर्शित कर चुके हैं कि चरक-बैशपायन महाभारत- 
कालीन था, भरत: उसका वा उसके शिष्यों का उल्लिख करने वाला ग्रन्थ मद्दाभारत- 
काल से पहले का नहीं हो सकता । वह मद्ाभारत-काल का ही है । 


(घ) याहवल्क्य ओर शतपथ ब्रा० के महाभारत-कालीन होने में एक ओर 
प्रमाण भी है--- 


महाराज जनक की सभा भें याज्वल्कय का ऋषियों के साथ जो महान सवाद 
हुआ था, उसका वर्शन शतपथ कागड ११-१४ में है। ऋषियों में एक विदुग्ध 


शाकल्य ११। ४ । ६ , १ ॥ था। थाज्ञवल्कय के एक प्रश्न का उत्तर न देने से 
उसकी मूर्थधा गिर गई १४ | ५। ७ | २८ ॥ यह शाकह्य ऋग्वेद का प्रसिद्ध आचार्य 
हुआ है। यही पदकारों मे सर्वश्रेष्ठ था।* इसका पूरा नाम्न देवमित्र शाकल्य था। 
बह्यवाहसुत याज्ववल्कय ( वायुपुराण, पूर्वाध ६०॥४१ ॥ ) के साथ इसका जो वाद 
हुआ था, उसका उल्लेख वायुपुराण पू्वाध अध्याय ६० श्लोक ३२-६० में भी है। 


बायुपुराण के प्रर्थ अध्याय ६० के अनुसार इस देवमित्र शाकल्य ( विदग्ध ) के 
पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय भाचार्यों की गुरुपरम्परा का चित निम्नलिखित है । 





नी आल 


१ यह चरकाध्वयुओं के वाक्य किस याजुष |३ देखो वायुपुराण पू० अ्रध्याय ६२--- 
प्रन्थ से सम्बन्ध रखते है, इसके विषय | ब्रह्महत्या तु येश्यीर्णा चरणाखर- 
में कायय शतपथ की भूमिका 9० ६६ | का: स्सृता: | वेशेपायनशिष्यास्ते 
पर डाक्टर कालण्ड का लेख देखो । । चरकाः समुदाहताः ॥ २३ ॥ 
२ देखो कायगब शतपथ की भूमिका, ४ वायुपुराण, पू० ६० | ६३ ॥ 
प्रृ० 8२ | “ पदवित्तम; “| 
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पेल ( ऋग्वेदाध्यापक ) 








| | 


इन्द्रप्रभति बाष्कल 
अर | 
माकगण्डेय 
| बोध अप्रिमाठर पाराशर याज्ववल्क्य 
सत्यश्रवा: 
सत्यहित 
सत्यश्रिय 


आन न + *+ + 


देवमित्र शाकल्य रथान्तर बाष्कलि भरद्वाज 


मुदहल गोलक खालीय मत्स्य शैेशिरी 
पल के शिष्य प्रशष्य होने से ये शाकल्य आदि आचार्य महाभारत-कालिक ही 
है । इन भे से शाकल्य का विस्तृत वर्णन शतपथ में मिलता है। और शतपथ के 
प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्य के साथ इसका संवाद भी हुआ था, अतः याज्वल्क्य और 
शतपथ दोनों महाभारत-कालिक हैं ॥ 


इस विषय में और भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, पर विद्वानों के लिये 
इतने ही पर्याप्त होंगे। 
* (ड) ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन महाभारत काल से हुआ, इस में एक और 
प्रमाण है । काठक संहिता १० | ६ ॥ के आरम्भ का यह वचन है-.. 
नेमिष्या वे सत्रमासत त उत्थाय सप्तविशति कुरुपश्ालेषु 
वत्सतरानवन्ब॒त तान्बक्ी दाव्भिरत्रवीयूयमेवेतान्‌ विभजध्यमिममहं 
धतराष्ट्रे वेचित्रवीय गमिष्यामि । 
इसी कथा का उल्लेख महाभारत शल्य पर्व अध्याय ४१ मे है-- 
ययो राजं॑स्ततो रामो बकस्याभ्रममन्तिकात्‌ । 
यत्र तेपे तपस्तीयं दाल्भ्यों बक इति श्रुति: ॥३५॥ 
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अर्थात्‌--है राजन, तब बलराम जी बक के आश्रम के समीप गये ) जहां 
दाल्भ्य > के ते तीव्र तप किया, ऐसी श्रति है । 
तथा अध्याय ४३ मे-- 
यन्न दाल्भ्यो बको राजन्पश्वर्थ सुमहातपाः । 


जुहाव धघ्तराष्ट्रस्य राष्ट्र द्दोपसमन्वित३ ॥१॥ 


तानब्रवीद्वकों दाव्भ्यो विभजध्वं पश्चनिति ॥५॥ 
इस से निश्चय होता हे कि काठक संहिता में विचित्रवीय के पुत्र घृतराष्ट्र 
का वर्णन है | वह भी लगभग महाभारत-कालीन ही था। उस का उल्लेख करने वालीं 
संहिता ओर तहुपरान्त प्रवचन होने वाला ब्राह्मण अवश्य महाभारत काल के हैं | 


धृतराष्ट्र वेचित्रवीय कोई पुराकाल का राजा हो सकता है । उसी का यहा 
वर्णन दे । 
कोई एक ऐसी वलल्‍पना कर सकते हैं | पर यह कल्पना असत्य है | काठक 
संहिता में ध्वतराष्ट्र वेचित्रवीय के साथ जिस ऋषि “बर% दाल्भ्य” *का कथन है, 
वह महाराज युधिष्ठिर के समय में विद्यमान था । देखो महाभारत वनपवे, 
अध्याय २६०-- 
अथात्रवीद्वको दाब्भ्यो धमेराज युधिष्टिर्म । 
सन्ध्यां कोन्तेयमासीनम्षिभिः परिवारितम ॥५॥ 
इत्यादि | ओर मनु के-- 
ऋषयो दीघेसन्ध्यत्वात्‌ दीघमायुरवाप्नुयु:। ४ | &७ ॥ 
इस वचन के अनुसार यथ्पि ऋषि जन दीघेजीवी थे, तथापि उनका आयु 
१०० वर्ष से लेकर ३०० या ४०० वर्ष तक ही होता था ॥* पतञजलि के काल में 
भ्रायु का परिणाम १०० वषे ही रह गया था । यदि इस से अधिक आयु होता तो 
भगवान पतश्नलि यह यह क्यों लिखता--- 
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१ सम्मवत३ यद्दी वक दाल्भ्य छान्दोग्य ४।७। २॥ मे भी है । 
उपबनिषद्‌ १। १९। १॥ में स्मरण | २ अपि हि भूया*सि शतादषेंभ्यः 
किया गया है। इसी बक दाल्मभ्य का | पुरुषों जीवति। 
वरशन जै० उपनिषद्‌ ब्राक्षण १।१॥६॥ शतपथ १॥६१॥१६॥ 


हु 
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कि पुनरचत्वे यः स्वेथा चिरं ज्ञीवति स वर्षशर्त जीवति | 
(महाभाष्य कीलहाने सं० प्रथम भाग 9०५) 
अर्थात्‌--फिर आजकल की बात का क्या कहना, जो बहुत चिर जीता है, वह 
सो वर्ष तक जीता है । 
ओर भगवान्‌ कात्यायन यह क्‍यों लिखता - 
सहसर्लसंवत्सरममनुध्याणामसम्भमवात्‌" ॥१३८॥ 
नादशेनात्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्रौतसूत्र भ्रध्याय १ ॥ 
अर्थात्‌-मनुभ्य का सामान्य आयु १०० बषष ही श्रुति आदि में दिखाई देता 
है | इसलिए जब बक दाल्भ्य युधिष्टि कालीन है, तो इसी वक दाल्म्य का युधिष्ठिर 
के पूवज धतराष्ट्‌ वैचित्रवीर्य से वार्तालाप हुआ था। अत: उसकी कथा का प्रसंग 
कठसहिता में आ जाने से कठब्ाह्मयण ध्ृतराष्टर के कुछ पीछे अर्थात्‌ महाभारत-काल में 
संकलित हुआ । हम कह चुके हैं कि सब ब्राह्मण ग्रन्थों का सडुलन एक समय में 
हुआ था । अतः यदि कप्जाह्मयण महाभारत कालीन हो, तो दूसरे ब्राह्मण भी उसी 
काल में सगृहीत हुए । 
हम पूर्व 9० ७३ पर लिख चुके हैं,कि बक दाल्म्य याज्ञवल्क्य आदि का समका- 
लिक है । उस से भी पूर्बोक्त परिणाम ही पुष्ठ होता हैं । 
(व) काठक संहिता ७। ८ ॥ में लिखा हे-- 
दिवोदासो भेमसेनिरारुणिमुवाच । 
अर्थात्‌ू--भीससेन का पुत्र द्वोदास (उद्दलक) आरुणि को बोला | 
»पिछुले अध्याय से स्पष्ट हो चुका है, कि उद्धलक याज्वल्क्यादि का सहवर्ती है। 
और यह दिवोदास उसी भीमसेन का पुत्र है, जो पारिज्षित्‌ था। शतपथ १३॥५।४१॥ 
में लिखा ह-+- 
प्तेषएवच पूर्व इमहनी ।'""'' तेन भीमसेने'' “*'तेनोग्रसेने''' लेन 
श्रुतसेनमित्येते पारिक्षितीयाः । 


१ यहां मनुष्य शब्द का प्रयोग देव के | ऋषियों की गणना भी है । मीमांसा 





मुकाबले में है । देवी सृष्टि में तो कल्प | सत्र ६ | ७॥ ३१-४० ॥ का भी 


पर्यन्त ही यज्ञ हो रहा है। मनुष्य में | यही अ्रभिप्राय हैं। 
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अर्थात्‌ू--भीमसेन, उम्रसन और श्रुतसेन, ये पारिच्चितीय थे | ये महाशय लोग 
महाभारत काल से एक पीढ़ी पहले के थे | इस लिए इन का उल्लेख करने वाले 
ग्रन्थ काठकसंहिता ओर शतपथ ब्राह्मण महाभारत काल, अथवा उस के कुछ पीछे 
सड्रलित हुए होंगे । 

(छ) आरण्यक ग्रन्थ या तो ब्राह्मणों के विभाग हैं, या उन के साथ के ही ग्रन्थ 
हैं| तेत्तिरेय आरणयक, तैत्तिरीय ब्राह्मण का साथी ग्रन्थ है । इस भें १॥६।॥२॥ 
पर पाराशये व्यास का एक मत उद्‌क्षत किया डै। तैत्तिरीय भारण्यक का प्रवक्ता 
तित्तिरि* भी महाभारत कालीन था*,अतः तित्तिरिका प्रवचन होने वा पाराशर्य व्यास 
का कथन करने से तेत्तिरीय आदि ब्राह्मण वा भ्रारययक महाभारत कालीन ही हैं | 


(ज) भगवान्‌ जैमिनि सामबेद की जेमिनीय सहिता का प्रवक्ता दै। यही जैमिनि 
पाराशय व्यास का प्रिय शिष्य था ॥* इसे ही वेदव्यास ने साम शाखाओ का सब से 
पहले पाठ पढ़ाया था | इसी ने तलव॒कार-जमिनीय बाह्मण का प्रवचन किया था | 
पाशशर् व्यास शिष्य होने से यह महासारत-कालीन है ओर इसका प्रवचन किया हुआ 
ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन ही है । जमिनीय ब्राह्मण में भी अनेक नाम ऐसे हैं जो 
केवल महामारत कालीन ही दै। उन में से कुछ एक का वरणत गत अध्याय में हो 
चुका है । अधिक का वर्शन विस्तरभ्षय से नहीं किया गया | विद्वान्‌ लोग उन्हें 
स्वये ठेखले | 

इन्हीं भगवान्‌ जमिनीय ने मीमांसा शारूत्र भी बनाया था। इसी कारण जैमिनीय 
ब्राह्मण के कई हस्तलेखों के प्रारम्भ मे प्राचीन परम्परागत ऐतिहाय का बोतक यह छोक 
विद्यमान है-- 

उज्लहारागमाम्भोधेयों धर्मास्तुतमझसा | 
न्‍्यायेनिमेथ्य भगवान्‌ स प्रसीद्तु जैमिनिः ॥ 
इड्जलेगड के प्रसिद्ध संस्क्ृतज्ञ आथर बेरीडेल कीय अपने पुस्तक ॥॥70 ॥( का 


जन्नः 


१ इसी तित्तिरि का उल्लेख अशध्यायी | २॥ ६६ ॥ पर कहता है--तिप्ति- 
४।३।१०२॥ रिणा प्रोक्ताः ्छोका इति | 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाचछणू। | २ देखो इसी ग्रन्थ का ० ७३। 
में है। इसी के कहे हुए किन्ही शछोक- | रे देखो सामविधान ब्राह्मणम---व्यास्स+ 
विषेशों + सम्बन्ध में पतललि ४। ! पाराशर्यों जैमिनिये। ३। &॥३॥ 


ढे 


ब्राह्मणों का संकलन काल ८१ 

शंशक्ा880 ( सन्‌ १६६२१ ) प्र ४-४ पर लिखते हैं-- 
2 बेंद्ाप 78 0०8त।6१ ज्ञांणि 496 षगाकःआंंफए ण 2 विश बम 
» जाफएक छिप74, बाते ॥86 एद्या॥8. 0007 वंत्र गांड णी १6प्र०४/ए. द्रपा7०9 
प्राजाज प 4.3एवविए 474 धाते हिद्वगाटिवरएथा4 धकाएक हिपराए48; 8 बे शा - 
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उनके इस लेख के भावानुसार>- 

(१) जैमिनीय ब्राह्मण का प्रवक्ता जैमिनि, मीमांसा सूत्रों का प्रणेता नहीं ॥ 

(२) मीमांता सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में ही बने थे। ये विचार 
जैमिनि की कृति के विषय में अ्रमोत्पादक है, इस लिये हम यहां इन की विवेचना 
करते हैं । 

कीथ महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य प्ले कोसों दूर है । क्योंकि-- 

(१) जैमिनीय ब्राह्मण के अनेक हस्तलेखों के आरम्भ में आने वाला जो शछो+ 
हम पूर्व उद्भधत कर छुके है, वह परम्परागत ऐतिह्य का स्पष्ट द्रोतक है । और आर्या- 
बर्त के परिडत झ्राज तक अविच्छिन्न रूप से इसे मानते आये हैं कि तलवकार ब्राह्मण 
का प्रवक्ता,भगवान्‌ वेदव्यास का शिष्य जैमिनि ही मीमांसा सूत्रों का प्रणेता था। कीथ 
साहेब के भ्रम का कारण यह है कि वे भीमांसा सूत्रों को ईसा की पहली वा दूसरी 
शताब्दी में रचा गया मानते हैं ॥ 

(२) मीमांसा सूत्र ईसा से सैकड़ों वर्ष पहले विध्मान थे | वेदान्तंसूत्र ३। ३ । 
५३ ॥ पर शड्रभाष्य के प्रमाण से कीथ स्वय॑ मानता है कि भगवान्‌ उपबर्ष ने 
मीमांसा सूत्रों पर भाष्य लिखा । शड्डूर ही नहों कौशिक सूत्र पद्धतिकार झ्राथवंणिक 
केशव भी मीमांसा भाष्यकार उपवर्ष का स्मश्ण करता है-- 

डउपवर्षाचार्यणोक्त । मीमांसायां ध्मतिपादे कव्पसूत्राधिकरणे 


..,-००--०००० ०-०० --ईति भगवानुपवर्षाचार्यण (!) प्रतिपादितम्‌ । 
( कोशिकसूत्र, हु० १०७ 


८8 बंद्कि वाहुमय का इतिहास 


भास्कर वेदान्तसूत्र १ | १। १ ॥ के भाष्य में इसी उपवर्ष को उद्‌ल्ठत करता 
हैं| सायण भी अथववेद भाष्य के उपोद्धात (० ६) पर उपवर्ष के मीमांसा भाष्य 
का नाम लेता है । 
यह भगवान्‌ उपवर्ष पाणिनी से पहले हो चुका थां। कथा सरितसागर भादि के 
अनुसार तो यह आशिनि का गुरुश्राता था । उपबर्ष पाणिनि से पूर्व हो चुका था, इस 
में एक ओर भी प्रमाण है । राजशेखर ( नवम शताब्दी ) अपनी काव्यमीमांसा 
० ५५ में लिखता है--- 
श्रूयते च पायलिपुत्रे शास्त्रकारपरी क्षा-- 
अन्नोपवर्षवर्षाधिह पाणिनिपिड्रला विह व्याडिः । 
वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिताश ख्यातिम्नुपजम्मुः ॥ 
इस छोक में सारे शाखकारों के नाम काल्न-क्प से ही आये हैं। पतञ्नलि से 
पहले वररुचि, ओर उस से कुछ पहले होने वाले वा साथी पाणिनि और पिड्वल" 
थे । इन से कुछ पहले वष, ओर उपवर्ष थे । यही उपवष शाखकार है। इसी ने 
मीमासा सूत्रों पर आदि भाष्य लिखा था। 
प्रश्न---यह उपवर्ष कोई ओर शाखकार होगा । 
उत्त--यदि यह कोई ओर शाखत्रकार है, तो इस के शास्त्र का कोई उद्धरण 
कोई पता, कोई चिन्ह चक्र तो बताओ | जब तुम यह बता ही नहीं सकते, तो ऐसी 
अलीकतम कल्पनाओं से परे रहो । 


प्रश्ष---राजशेखरप्रदर्शित 'छोक में आने वाले नाम काल-क्रमानुसार नहीं है । 

उत्तर--ऐसे ही पू+पक्षों से तुम्हारा हठ भोर दुराग्रह सिद्ध होता है । जब शेष 
सब नाम काल-कमानुसार है, तो पहले दो नामों के ऐसा होने में क्या सन्देह हे ? 
ओर जब आद्यन्त आर्य ऐतिह्य भी यही मानता है, तो तुम्हारे इस कहने से कया ? 
योरुप में तुम परिड्त बने रहो | आर्यावत्तीय विद्वान तुम्हारा कुछ मान न करेंगे | 

इस प्रकार जब मीमांसा सूत्रों का भाष्यकार ही इतना पुराना है, तो मूल सूत्र 
क्‍यों नवीन होंगे ? 





१ आचाय पिडल पाणिनि का कनिष्ठ | पतन्न आर्य, आाषाढद १६२२ पृ० २६- 
भ्राता था | देखो | मेरा लेख, मासिक | २४, लाहोर । 


ब्राह्मणों का संपकलन काले ८ 


हम पाणिनि को कलियुग की लगभग दूसरी शताब्दी में मानते है ।१ कई एतहशीय 
ओर पाश्चात्य लेखक विक्रम से चार शताब्दी पहले पाणिनि का काल मानते हैं । 
अतः: पाश्षात्यों के अलुसार भी मीमांसा सूत्र व्क्रिम की पांचवीं शताब्दी से पहले 
होना चाहिए | इस से यह स्पष्ट हो गया कि कीथ का लेख श्रमपूर्ण है। ओर व्यास- 
शिष्य जैमिनि ही मीमांसा सुत्र का कर्ता वा तलबकार ब्राह्मण का प्रवक्ता ह । इस 
लिए भी तलबकारादि बाह्य महाभारत कालीन है । 

(म) छान्दोग्य उपनिषद्‌ , छान्दोग्यों के ताणड्य ब्राह्मण का अन्तिम भाग ही 
है । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ३॥ १६ | ६ ॥ भें कहा हे-- 

एतद्ध सम वे तद्धिद्ानाह महिदास पऐतरेयः ।............ ... ..- । 
स ह षोडदी वर्षेशतमजीवत्‌ । 

यही महिद्यास ऐतरेय, ऐठरय ब्राल्यय का प्रवचनकर्ता है । आश्वलायन यृद्म 
सूत्र ३। ४ | ४ ॥ में भी इसी का उठ्ेख है ।* सहिदास ऐतरेय व्यास ओर शोनक 





अजज बन 


१ प्रश्न--पाटलिपुत्र बहुत पुराना नगर राजशेखर का वास्तविक अ्भिप्रा 
नहीं है। इसे महाराज अजातशज्ञ | सम्राट से है, नगर से नहीं, यह उसके 
( विक्रम से लगभग ४०० वर्ष पूर्व) | ूवपिर प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो 
ने बसाया था | जब यह नगर ही बहुत | जाता है । 
पुराना नही, तो उस में परीक्षा दने | रे शवद्धुत ( 8० ८१ ) वाक्य में कीथ 
बाले शाखकार पाणिनि आदि कसे | संहेब आश्वलायन गृहयसूत्र की इन 
कलियुग की दूसरी शताब्दी मे हो सूचियों को प्रक्षिप्त सा मानते हैं। 
सकते है £ ऐतरेय आरययक प्रू० १७ (सत १६०६) 
उत्तर--यत्यपि पाटलिपुत्र नवीन नगर | के अ्रथम टिप्पण में भी वे इन 
है, तथापि मगध देश में इससे पहले | सूचियों को “सम्भवतः नया” मानते 
गिरिजज राजधानी थी | गिरितज के | हैं | स्वप्रयोजन सिद्ध होतादेख कर ही, 
सन्नाट ही पहले शाखकारों की परीक्षा | वे ऐसा मानने पर बाधित हुए है, 
कराया करते थे। राजशेखर के काल | अन्यथा इन वार्क्यों के ग्रन्थान्तगंत 





शा 





में पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्ध हो चुका | होने में कोई सल्दह नहीं । 
था, अतः उस ने यही लिख दिया | 


८छ - बेदिक वाहुमय का इतिहासे 

तथा आश्वलायन के बीच में आता है। पाणिनीय सूच-- 
शौनकादिभ्यश्छन्द्स्िसि ॥ ४ | ३। ६०६ ॥ 

से हम जानते है कि शोनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता है | सम्भवत३ 

यह शाखा झाथर्वणों की थी ।१ आश्वलायन इसी शोनक का शिष्य था ॥* शौनक- 

शिष्य होने से ही आश्वलायन अपने श्रोतसूत्र वा गृह्मसूत्र के अन्त में--- 


नमश शोनकाय | नमः शोनकाय ॥ 
लिखता है | 

शाखा प्रवर्तक होने से भगवान्‌ शौनक व्यास का समीपवर्ता ही दे | झ्तएव 
महिदास ऐतरेय भी क्ृष्ण-द्वेपायन व्यास से अनतिदूर है | इस महिद्धास ऐतरेय का 
प्रवचन होने से ऐतरेय ब्राह्मण महाभारत-कालीन दे ॥ ओर इसी महिदास का उंछ्लेख 
करने से छान्दोग्य उपनिषद्‌ वा ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन दे। हां उपनिषदू 
भाग कुछ पीछे का भी हो सकता दे । याज्ञवल्क्यादि ऋषियों ने एक दिन में ही तो 
सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था । इन के प्रवचन में कई कई वर्ष लगे होंगे। इस से 
प्रतीत होता हं कि तागह्य आदि ऋषि जब छान्दोग्यादि उयनिषदों का प्रवचन ग्भी 
कर रहे थे, तो महिद्दास ऐतरेय का देहान्त हो चुका था। महिदास इन दूसरे ऋषियों 
की अपेक्षा कुछ कम ही जिया | अथवा छान्दोग्य उप० झ्रोर जे० उप«» ब्रा» के 
महिदास की आयु से सम्बन्ध रखने वाले वाक्य प्रक्षिप्त हो सकते है ॥ इस प्रक्षेप के 
विषय में आगे इसी (रू) प्रमाण के अन्त में कुछ लिखा जायगा | 


जैमिनि उपनिषदू ब्राह्मण ४॥।२। ११॥ के निम्नलिखित वाक्य की भी 
यही संगति है--- रे 





शोनक-शिष्य 
तया ऋग्वेदी है । शोनक ने आप भी | कात्यायन ने चारों ही वेदों पर अपने 
अनेक ऋग्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे ग्रन्थ लिखे हैं। 

थे। इसखे यह सनन्‍्देह न होना चाहिए | * देखो षड्मुरुशिष्य कृत सबनिक्रमणी- 
कि उसने आथर्षण शाखा का प्रवचन | रएँ की भूमिका-- 

कैसे किया । महाभारत-काल के शोनकस्य तु शिष्योप्भूत भग- 
आचाय किसी शाखाविशेष से ही | वानाश्वछायन: | 


१ शोनक का शिष्य भ्राश्वलायन,प्रधान- | सम्बद्ध न रहते थे ॥ 


ब्राह्मणों का संकलन काल <धू 


पतद्ध तब्डिद्वान ब्राह्मण उबाच महिदास ऐतरेयः। ......... ... | 
स ह षोडशशत वर्षाणि जिजीव | 

ऐत्रेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही अन्तिम भाग है | उस में भी मह्िदास 
ऐत्रेय का नाम आय बै---- 

एतद्ध सम वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेय३॥ २। १५। ८ ॥ 
इस से हमारा पूर्वोक्त कथन ही सिद्ध होता है । 

इसी आरण्यकस्थ वाक्य के अनुवाद के एक नोट ( प्रृ० २१० टिप्पण २ ) 
में कीयथ महाशय लिखते है --- 

“वजह ग्राश्रात्रण्ा 8 लाण्शा +%0 77078 कक शैनगतिद्नड8 ताते गठ॑ 
एाप6 6 क०काएथोरद, जिप ॥ 78 तएां॥9 970040]6 एीकवा; ॥9 ज़&8 006 
#6048007 0 06 फिद्दोग्ता बा, ॥9 ॥3 0का तक ढाव]००8,?? 

अर्थात्‌--आरण्यक मे महिदास का नाम आने से यह निश्चित होता है, कि उस 
ने भारणयक नहीं लिखा | 

कीथ महाशय का अभिप्राय विश्वासनीय नहीं है । 


हक, प 


क्योंकि इस विषय में सब विद्वान्‌ु सहमत है कि शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन 
याज्ञवल्क्य मे ही किया था | जब उसी शतपथ ब्राह्मण में-- 
तदु होवाच याज्षवल्कय:ः । 
१।३।४।२१॥ २।३॥१॥। २१ ॥ 
३|४।॥१३१॥।२॥१२॥।४॥१॥ १० ॥ 
इति ह स्माह याशवव्क्य३ । 
२३।१।१।३॥ १० ॥ 
स॒ होवाच याज्षवल्कय: | 
११॥ ६ | ३१। २ ॥ 
इन लेखों के आने से किसी विद्वान्‌ को शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य प्रोक्त 
होने में सन्देह नहीं हुआ, तो ऐत्रेय आरण्यक में महिंदास का नाम आ जाने से 
कीथ को सन्‍्देह न होना चहिये था । ओर यदि यह बहो कि ग्रन्थ-कर्ता स्वयं अपने 
को “विद्वान” अर्थात-“जानते हुए” केसे कह सकता दे, तो इस में कोई हानि नहीं । 
एक सत्यवक्ता ग्रन्थकार अपने विषय में कह सकता दे, कि अपुक समय पर सब 
कुछ “जानते हुए” ही वह अमुक बात बोला था । 


८ है वैदिक वाहुमय का इतिहांस 


प्रक्--कान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्य का अथे ११६ वर्ष नहीं, प्रत्युत १६०० वर्ष 
है। तदनुसार महिदास ऐत्रेय १६०० वर्ष जीवित रहा । न जाने उसने ऐतरेय ब्राह्मण 
का प्रवचन इतने लम्बे जीवन के किस भाग में किया । अत$ उस के प्रवषन किये 
हुए ब्राह्मण को महामारत-कालीन मानना उचित नहीं ॥ मनु १0८३॥ पर भाष्य करते 
हुए मेघातिथि लिखता है-- 

ननु “स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्‌” इति परममायुरवेदे शक्षूयते। 

इस का श्रमिप्राय १६०० ब्ष प्रतीत होता दे ॥ मद्ामहोपाध्याय प० गह्नानाथ 
भा मेधातिथिभाष्य के अड्गरेजी अबुवाद में लिखते हैं-- 

४806 ए७ गीएते गराठ कआाह05 ॥89 पै08%्ा00व ७४8 4000 7७७7४, 77 
079 (.ऐद४७व092ए%. एफ्थ्शांडवत (8, 6, 7) शग्8 एफ ए8 3.५. 6 ग्रशव्पे 
407 डाड;967 शाप्रगती"ठते ए0था"8 ?? 

राजेद्बलाल भित्र भी ऐत्रेय आरण्यक के 47070०प८०४०७ प्रु० ३ के नोट 
में छान्‍्दोग्य के वाक्य का अर्थ (70% धांड690 707७0 ए०४7:७४१ करते हैं । 

इतने बड़े २ विद्वानों का अर्थ कैसे अशुद्ध हो थकता है ? 


उत्तर--षोडश वर्षशत का झथ ११६ वर्ष ही द्वे ॥प० गड्गानाथ मा ने 
अनुवाद में भूल की दे । यही भूल राजेन्द्रलाल भिन्न ने दिखाई है । मेधातिथि का 
अभिप्राय भी प० गद्जानाण मा वाल्या नहीं दे । वहां झर्थ तो लिया ही नहीं। यह 
कल्पना भा महाशय की अपनी ही दे । छान्दोग्य के उपस्थित वाक्य का अथे सब 
प्राचीन झायों ने भी ११६ वषै ही किया हे । देखो--- 

षोडशोत्तरवषेशतम---शहुर । 

षोडषाधिकं वषेशतम--रामानुज ॥ 

षाडशोत्तर शतम--मध्व । 

मेक्‍्समूलर का भी यही श्रर्थ है । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 'मेंा05 
06०४8] ने भी ११६ वर्ष ही अथ किया है ॥ बहुत खेच तान करके १६०७० प्रथ 
यदि कर भी लें तो एक ओर आपत्ति आ पड़ती दे । छान्दोग्य के इस प्रकरण में 
पुरष को यज्ञरूप मान कर उसे सबनों से तुलना दी दे । तीनों सबनों के कुल्ष वर्ष भी 
२१४+४४+४छ-११६ ही बनते हैं | अत३ १६०० व अथ प्रकरणानुकूल भी नहीं। 


ब्राह्मणों का सकलन काल * ८७ 


मा महाशय यहीं नहीं, अन्यत्र भी ऐसे ही अर्थ करते हैं । मेघातिथि के शाखामेद- 
निरूपक-- 


एक शतमध्वयूणाम ॥ 
वाक्य का अर्थ “६ #700760 १००७४४०7४७” करते हैं । परन्तु समस्त झ्ार्य 
बाड़भय में ऐसे वाक्य का भ्रथे १०१ ही लिया गया द्वे । अतः ऐसे अनुवादों के लिए 
का महाशय को ही साधुवाद | उन की भूल से हम ११६ से १६०० का असम्भव 
अथे नहीं मान सकते । 

ब्राह्मणों के सड़ुछन सम्बन्ध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात 

इस बात में कोई सन्देह नही कि प्राय३ सारे ही ब्राह्मणों का सडडलन महाभारत 
काल में हुआ था | हां, इस के साथ एक और बात ध्यान देने योग्य है । मा० 
शतपथ के भ्रन्‍्त में जो वंश सूची दी गई है, उस में याज्ञवल्क्य के उत्तरवर्ती ४५ 
ग्राचायों के नाम मिलते हैं । उन सब के अन्त में पेतालीसवें नाम के स्थान में 
वये लिखा है । बये पद से निर्दिष्ट वे अन्तिम लोग थे, जिन्हो ने शतपथ के साथ 
खिल भाग जोड़ा, या सारे ही याज्ञवल्क्य-प्रोक्त ब्राह्मण में प्रत्ेप किया। इसारा 
अपना विचार है कि उन्हों ने प्रत्षेप थोड़ा ही किया होगा । खिल तो अवश्य उन्हीं 
के हैं | ये लोग महाभारत काल स दो तीन सो वर्ष पीछे के हो सकते हैं । ब्राह्मणों 
का काल निर्णय करने मे जो कहीं २ ऐतिहासिक अड़चन आ पड़ती है, वह इन्हों 
के प्रज्षिप्त भागो से सम्बन्ध रखने वाली मानी जा सकती है। छान्दोग्य उप० और 
जे० उप० ब्रा० के महिदास की आयु से सम्बन्ध रखने वाले व्राक्य ऐसे ही 
प्र्षेपों में से हो सकते हैं । 

इस वंश के सम्बन्ध में द्ाडुर्र बृ० उप० भाष्य के अन्त भे लिखता है--- 

अथेदानीं समस्तप्रवचनवंशः ॥ 

द्विविदगड़ माध्यन्दिनारण्यक की व्याख्या के अन्त में लिखता है-- 

अये वेश: समस्तस्येव प्रवचनस्य भवति न व्यवहितखिल- 
काण्डस्य | 

अर्थात---यह वंश समस्त ब्राह्मण के प्रवचन-कर्ताओं का है, खिलकाग्ड 
वालो का ही नहीं । 

दोनों टीकाकारों की यह खैच तान है । जब सारा इतिहास उच्च स्वर से कहता 


ही 


व्द बेदिक वाहुमय का इतिहास 


है, कि शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्‍कय-प्रोक्त हे, तो उस के प्रवक्ता “बय॑ं” पद से 
अभिप्रेत अनेक आचाये कैसे हो सकते हैं | अवश्य इन आचार्यों ने समय २ पर इस 
ब्राह्मण मे प्रच्रेष किए होंगे, चाहे वे प्रक्ेप थोड़े ही हों। हो सकता है, इस 
विवार को कई लोग स्वीकार न करें, पर यह वेश तो उन को भी प्रक्षिप्त मानना 
ही पड़ेगा। 

(ञज) सामविधान ब्राह्मण ३ | 8६ । ३॥ में एक वंश कहा है । वह निश्न- 


लिखित प्रकार से है--- 
(१) प्रजापति 


(२) बृहस्पति 

(३) नारद 

(४) विष्वक्सेन 

(५) व्यास पाराशर्य 
(६) कैशिनि 

(७) पोष्पिरद्य 8४॥ 
(८) पाराशर्योयण 


| 
(8 )बादरायण ४458) 


(१०) तागिड (११) शाव्यायनि 

इन्हीं अन्तिम दो व्यक्तियों ने तागढ्य ओर शाव्यायन ब्राह्मणों का प्वचन 
किया था। ये आचार्य पाराशय व्यास से कुछ ही पीछे के हैं | अत: इनके कहदे हुए 
ब्राह्मणग्रन्थ मी महाभारत-कालीन ही हैं | सम्भवत: शतपथ ६ | १।२५। २५४॥ में 

अथ ह ॒स्माह ताण्ड्यः | 

जिस ताण्ड्य का कथन है, वह इसी का सम्बन्धी दे । 

(2) प० अभयकुमार गृह ने सन १६२१ में एक ग्रन्थ लिखा था । नाम 
डे उसका वएक्कणवकाा। 40 9 फिदाएव 870788 इस अन्ध में एक विषय का 
बड़ा अच्छा प्रतिपादन दै | ग्रृह महाशय ने यह सिद्ध कर दिया दे कि कृष्ण द्वैपायन 


ब्राह्मणों का सेकछन काल ) दर, 

बेद व्यास ओर बादरायण एक ही व्यक्ति थे | हम इस विषय मे गृह की युक्तियों से 
पूरे सहमत हैं | वेदान्तसूत्र, वेदव्यास का अन्तिम ग्रन्थ प्रतीत होता है। वेदान्त सून्रो 
में उपनिषदों, आरणयकों, ब्राह्मणों ओर मन्त्र-संहिताओं का स्पष्ट कथन किया गया 
है। देखो-- 

१-ईक्षतेनाशब्दस । १।१।५॥ 

२-श्रुत्तत्वाच्च ॥ १। १॥ ११ ॥ 

३-मान्त्रवणिकमेव च गीयते । १। १। १५४ ॥ 

४-अन्‍्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमव्यपदेशात्‌ । १। २। १८॥ 

५-शारी रश्चो भयो5पि हि भेदेनेनमघीयते | १ । २। २० ॥ 

६-आमनन्ति चेनमस्मिन | १॥ ५। ३२५ ॥ 

७-पराक्तु तच्छुते।२ | ३ । ४१॥ 

८-अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ३ ।१।४॥ 

९-पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाज्ञानात्‌ । ३। रे । २७ ॥ 


१०-शब्द्श्रातो5कामकारे । ३। 8 । ३१॥ 
इन सूत्रों में छान्‍्दोग्य डप०, श्रेताश्बतर उप०, तैत्तिरीय उप०, बृहदारगयक 
उप०, काणव ओर साध्यन्दिन शतपथ ब्रा०, जाबाल उप०, कौषीतकि उप०, बृहदा- 


रग्यक उप०, तागडी ओर पेह्गी लोगों के ब्राह्मण, तथा काठक संहिता की श्वतियों 
का क्रमश३ वर्णन है | 

हम कह चुके हैं कि व्यास ओर उन के शिष्य प्रशिष्यों ने ही ब्राह्मणों का 
सइलन आरम्भ किया था | वेद्ान्त सूत्रों में इन सब के प्रमाण आ जाने से यह निश्चय 
होता है कि व्यास जी के जोवन काल में ही यह सड्डलन समाप्त हो चुका था | 
बेदान्त सूत्र भगवान्‌ ब्यास का अन्तिम ग्रन्थ प्रतीत होता दे । इस प्रकार भी यही 
निश्चय होता दे कि बआह्यण अन्थ मद्ाभारत काल में ही सड्डूलित हुए । 

प्रश्ष--वेदान्त सूत्र ३। ४ । १० ॥ ३। ४ । शे८ ॥ इत्यादि में मनुस्झृति 
का उल्लेख है । मलुस्मृति तो बहुत नया ग्रन्थ दे । पाश्चात्य लेखक इसे ईसा की 
प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैं । मनु का उल्लेख करने से वेदान्तसूत्र भी 
बहुत नवीन ठरहते दें. ॥ ऐसे सूत्रों के साक्ष्य के आधार पर ब्राह्मण-प्रन्‍्यों का काल 
निश्चय करना कया भूल नही है | 


8६०. +; चैदिक वाहुभय का इतिहास 


उत्तर--मनुस्मति के कुछ 'छोक अवश्य नवीन हैं, परन्तु मूल श्नन्ध महाभारत 
से सहल्लों वर्ष पूव का हे । इस लिए ऐसी कल्पत्ाएं निस्‍थेक हैं । इस विषय पर 
अधिक विचार इस ग्रन्थ के किसी अगले भाग में होगा । 

(5 ) महाभारत आदि पर्व अध्याय ६३ में कहा है-- 

प्रतीपस्तु खल॒ रेब्यामुपयेमे सुनन्‍दीं नाम । तसस्‍्यां चीन पुत्नानु- 
त्पादयामास । देवापि शन्‍्तनुं बाह्ीक॑ चेति | 8७ ॥ 

ग्र्थात---प्रतीप ने घुनल्दी से विवाह किया | उस में उस ने तीन पुत्र देवापि, 
शन्‍्तनु और बाह्लीक उत्पन्न किए । 

प्रतीप के इस तीसरे पुत्र बाहीक का वरशन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है-- 

तदु ह बह्हिकः प्रातिपीयः शुभ्राव कौरव्यो राजा । 
१२। ६ ॥३१।३॥ 

यह व्यक्ति मद्ाभारत कालीन ही है, ओर इसका उल्लेख करने से शतपथ भी 
लगभग उसी काल का ठहरता है। 

प्रश्न--ओर तो सब बातें उचित प्रतीत होती हैं, पर वाल्मीकीय रामायण में 
एक ऐसा स्थत्न है जो ब्राह्मण-अन्थों को महाभारत-कालीन नहीं मानने देता ॥ दाश- 
रथि राम का काल महाभारत से लाखों वर्ष पहले का है । कठ, कालाप ओर तैत्ति- 
रीय आदि लोग जब राम के काल में थे, तो ये ब्राह्मण-पग्रन्थ जो इन्हीं ऋषियों का 
प्रवचन हैं, महाभारत काल के केसे हो सकते हैं। देखो रामायण अयोध्याकाणड सर्ग 
३२ ( दाज्षिणात्य संस्करण ) में क्या लिखा है--- 


कोसलयां च य आशीभिभक्तः पर्युपतिष्ठति । 

आचार्यस्तेत्तिरीयाणामभिरुपश्च वेदबित्‌॥ १५ ॥ 

पशुकाभिश्च सर्वाभिंगवां दशशतेन च | 

ये च भे कठकालापा बहवो दण्डमाण्वाः ॥ १८ ॥ 

उत्तर--ये छोक अवश्यमेव प्रक्षिप्त हें। वद्गीय वाल्मीकीय रामायण सर्ग ३२ 

में ये ऐसे हैं--- 

सुहृन्मां परया भक्त्या य उपास्ते तु देवलः । 

आचार्यस्तैत्तिरीयाणां तमानय यतब्रतम्‌ ॥ १७॥ 

ये च मे वन्दिनः: सन्ति ये चापि परिचारकाः । 


ब्राह्मणों का सकलन कांल॑ &१ 


सर्वास्तरपय कामेस्तान समाहयाशु छक्ष्मणा ॥ २० ॥ 
और पश्चिमोत्तरीय वाल्मीकीय रामायण सगे ३५ में ये 'छोक ऐसे हैं ३ 

खुहन्मां परया भक्त्या य उपास्ते सदेव सः । 

आचार्येस्तेत्तिरीयाणां तमानय यतवबतम ॥ १७ ॥ 


ये च मे वन्द्निः सन्ति ये चान्ये परिचारिकाः । 
सर्वास्तपय कामेस्तान समाहयाशु लक्ष्मण ॥ २० ॥ 
इन दो छछोकों में से पहला 'छोक तीनों पाठों में कुछ २ मिलता है। परन्तु 
लाहोर संस्करण के सर्वोत्तम कोष में यह नहीं दे | ओर दूसरा शछोक केवल दाचिणत्य 
पाठ में ही द्वै | उसके स्थान में दूसरे दोनों पाठ कुछ ओर ही लिखते हैं ॥ इस का 
प्रत्षिप्त होना निविवाद है । पहला शोक और उस में तैक्षिरीयाणां पाठ किसी 
कृष्ण -यजुर्वेद-भक्त दाक्षिणात्य का मिलाया हुआ प्रतीत होता दे । महाभारत और 


महा|भाष्य के प्रमाण से * हम बता चुके हैं कि ब्राह्मणकार तित्तिरि और कठ आझादि 
आचाये महाभारत काल में ही थे, अटः उन को राम के काल में कहने वाला 'छोक 
किसी इतिहासानमिक्ष व्यक्ति का मिलाया हुआ है । 


प्रश्न--हम तो बआह्मण-अन्थों को बहुत पुराना समभते थे, पुराना ही नहीं, 
काल की दृष्टि से वेदों के समीपतम समझते थे। आयों का इतिहास महाभारत-काल 
ले भी लाखों वर्ष पहले का दै | वेद भी तभी से चल्ले आये हैं। यदि ब्राह्मण-प्रन्थ 
महाभारत काल के हैं, तो न लाखों वर्षा में अग्रा-बुद्धि रखने वाले त्रह्मवर्चस्वी, 
सबविद्यावित्‌ ऋषियों ने क्या कोई भी ग्रन्थ न बनाये थे । 

उत्तर--हम ने कब कहा है कि ब्राह्मण-प्रन्थों की सब सामग्री मद्दाभारत काल 
में है बनी । इस के विपरीत हम कह खुके हैं कि ब्रह्मा के काल से ही ब्राह्मण वाक्यों 
का प्रवचन होना आरम्भ हो गया था | वह प्रवचन इन लाखों वर्ष पर्यन्त होता रहा । 
तदनन्तर महाभारत काल में कुछ नया प्रवचन हुआ । ओर सब प्रवचन का आद्वन्त 

संग्रह करके महाभारत कालीन ऋषियों ने ये साम्प्रतिक ब्राह्मण-ग्रन्थ बनाये। 


१जब तित्तिरे ही वैशपायन का | वेशम्पायनो यास्कायेतां प्राह 
प्रशिष्य दे तो तैत्तितिय लोग राम-काल | पेछुये । यास्कस्तित्तिस्‍्थे प्राह 


में कैसे हो सकते है | देखो कायडानुक़- | उखाय प्राह तित्तिरि:ः ॥ १५ ॥ 
सणिका--- 


मा 


&२ वैदिक बारूमय का इतिहास 


महाभारत के पूर्व लाखों वर्षा तक इन ब्राह्मण-ग्रन्थों की मोलिक सामग्री का ही 
केवल प्रवचन नहीं हुआ, शत्युत भार्य ऋषि मुनि सब ही विद्याओं के ग्रन्थ बनाते रहे 
है। इस में प्रमाण भ देखो | न्याय भाष्यकार महामुनि वात्स्यायन न्‍्यायसुत्र ७ | 
१ | ६२॥ पर भाष्य करते हुए किसी ब्राह्मण-प्रन्थ का यह प्रमाण देते है-- 

प्रमाणेन खल॒ ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । 
ते वा खब्वेते अथर्वाड्रिरस एतद्तिहासपुराणमभ्यवदन्‌ ......... ... 
य एव मन्त्रत्नाह्मणस्य द्रश्टरः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य 
धमेशास्त्रस्य चेति । 

अर्थात-प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास भर पुराण की प्रामाणिकता जानी जाती 
है। वे यह अथर्वाज्विस्स थे, जिन्हों ने इतिहास भोर पुराण कहा था | जो मन्त्र और 
बाह्मण अर्थात्‌ मन्‍त्राथ के द्रष्ट है, वही प्रवक्ता है, इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र के । 
पुनः सूब २। २| ६७ ॥ पर लिखते हैं--- 

य एवाप्ता वेदार्थानां द्रशर: प्रवक्तारश्व त एवायुर्वेद्प्रभ्ृतीनामिति | 

किसी विलुप्त ब्राह्मण, वा वात्स्यायन के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता दै कि 
मद्दाभारत-काल से बहुत पहले, आदि दश्टि अर्थात्‌ अथर्वाज्विस्स ऋषियों के काल ; 
ही, तथा मन्त्रार्थदशा ऋषियों के काल में भी ये अ्न्थ विद्यमान थे | 

१-इतिह्ास 3 

२-पुराण--सश्युत्पत्ति आदि विषयक बातें बताने वाले अ्न्थ | 

३-घमशाख-मानवादि | 

४“आयुवद 

शतपथ ब्राह्मण ११५॥।४ | ६ । ८ ॥ में जो निम्नलिखित वाक्य है, उस के 
अनुसार इन ब्राह्मण-म्रन्थों के सड्ूलन से पहले ये ग्रन्थ भी विद्यमान थे | 


यदलुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा नारा- 
शश्तिस्य३ । 
अर्थात--- 


असम मल माह आल आल मल डल अटल विवि विवि नीटिममिकधशिलीटिलिर 
* तुलना करो महाभारत आश्वमेेघिकपर्व १११ | ४८ ॥ 


इतिहासपुराणं च गाथाइचोपनिषत्तथा | 
आथवचेणानि कमोणि चाग्निहोत्रकृते कृतम ॥ 





ब्राह्मशों का सेकलन कांल  । 


४-भ्रनुशासन ग्रन्थ 
६-वाकोवाक्य & 
७-गाथा 9$ 
प«चनाराशसी ,, 
तथा शतपथ १४ ॥ ६ । १० | ६ ॥ के भझनुसार--- 
इलिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः छोकाः सूत्राण्यन॒ुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि | 
४-उपनिषद्‌ ( मौलिक उपनिषद्‌ ) 
१०--झ्रोक ग्रन्थ 
११-सूत्र अ्रन्थ ) 
१२-अनुव्याख्यान ग्रन्थ 
१३-व्याख्यान न्‍ी 
और ऐत्रेय ब्रा० ३ । २४ ॥ के अनुसार-- 
इत्याख्यानधिद आचक्षते । 
१४-अआ्राख्यान ग्रन्थ 
तथा छान्दोग्य उपनिषदू ७। २॥ के अनुसार-- 
इतिहासपुराणं पश्चम वेदानां वेद ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां ज्षत्रविद्या 
नक्षत्रवियां सपेदेवजनविद्यामेतद्भगवोष्ध्येमि । 
१५-मभूत विद्या 
१६-चत्र विद्या 
१७-नक्तत्र विद्या 
१८-सर्पदेवजनादि विद्या 
ओर मुग्डकोपनिषद्‌ १ ॥ ४ के प्रमाण से--- 
शिक्षा कलपो व्याकरणं निरुक्त छनन्‍्दों ज्योतिषम, इति | 





१३न सूत्रों में व्याकरण, श्रोत, गृह्म, | २ इस से धलुर्विया के प्रन्थ ध्ुर्वेद 
घर्म आदि सब ही विषयों के सूत्र हो 


ते अभिप्रेत हो सबते हैं । 
सकते हैं | 





>> वैदिक वारुंमय का इतिहांस । 


१६-शिक्षा 

बत्न्कल्प 

२१-व्याकरण 

२२«निरुक्त 

२५३-छुन्द: शास्त्र 

२४-ज्योतिष 

तथा तैत्तिरीयारययक २ | & ॥ के अनुसाए-- 

ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कव्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति। 

२५-अ्राह्मण ( मौलिक जाह्यण ) 

भासकवि को हम बहुत प्राचीन मानते हैं । कई विद्वान उसे नवीन भी मानते 
हैं | पर एक बात निश्चित दै । कोई विद्वान नाटककार, और फिर भास जैसा कवि 
अपने पात्र के मुख से असमयोचित शब्द नहीं निकलवा सकता। प्रतिमा नाटक 
चाहे भास का अथवा ओर किसी का बनाया हुभा हो, पर उस में जो वाक्य रावण के 
मुख से कहाया गया है, वह महाभारत काल से सहद्लों वर्ष पहले का इतिहास बताता 
है। तदलुसार-- 

रावण+--“ ...काश्यपगोत्रोइस्मि साड्ोपाड़ं वेदमधीये, मानवीय 
धमेशार्रे, माहेश्वरं योगशार्त बाहेस्पत्यमथेशा््रे, मेधातिथेरन्याय- 
शाख्र, प्राचेतसे आ्राद्धकल्प॑ चर । प्रतिमा नाटक प्र० ७६ 

२६-उपाज्ञ ग्न्थ 

२७-माहेश्वर योगशास्र 

२०४-बाहेस्पत्य ग्रथैशाश्र 

२६--न्याय शासत्र मेघातिथि विरचित 

३०-प्राचेतस श्राद्धकल्प 
वाल्मीकीय रामायण निश्चय ही महाभारत से बहुत पहले काल का अ्न्थ है | अत:-- 


१ किसी काल में चार उपवेदों को भी | इह खब्वायुवेदों नाम यदुपाड्र- 
उपान्न कहते होंगे | सुश्षुत के अरम्भ | मथर्ववेदस्य । 
में ही लिखा हैं-- अर्थात्‌ यह आयुर्वेद ग्रथर्ववेद का उपाड् है 


ब्राह्मणों का संकलन काल 3 0थू 


३१-वाल्मीकीय रामायण" इत्यादि | 

कहां तक गिनाब, महाभारत काल से सहल्लो लाखों वर्ष पहले आायो के वाडमय 
में प्राय: सब ही विद्याओं क ग्रन्थ थे । आयों में जब कोई--- 

नाविद्वान्‌* । 


अविद्वानू ही न था, तो पुन; विद्या सम्बन्धी अ्न्‍्धों का क्या कहना । अत; 
ऐसा प्रश्न निरथक दे | 


प्रश्ष---इन ब्राह्मणों की भाषा वेदों की साषा के बहुत समीप है । अतः 
ब्राह्मणों से पहले लोकिक भाषा में ग्रन्थों का होना एक असम्भत्र बात है। 


१ महाशय हेमचन्द्र राय चोधुरी अपने | उन्हों ने प्रमायरूपेण उद्धृत किया 


ग्रन्थ 0॥969 साफ ०0 
47006ग्रां >ग्रती6 (सन्‌ ] &२३) मे 
लिखते हैं---00॥ [8789 0076 0798 
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चोधुरी महाशय जैसे विद्वानों को 
इतनी शीघ्रता से सम्मति न देनी 
चाहिए थी । रामायण के कुछ 'छोक 
प्रज्षित्र तो अवश्य हैं, पर रामायण 
का अधिकांश भाग ऐसा नहीं | न ही 
रामायण महाभारत-काल से पीछे का 
प्रन्‍्थ है । जो छोक-- 

यथा हि चोर: स॒ तथा हि बुद्ध: 
तथागत॑ नास्तिकमन्र विद्धि । 


है, वह वद्रशाखीय वा पश्चिमोत्तर 
रामायणो में नहीं हे । देखो दोनों 
रामायणों का अयोध्याकायड, 
सगे ११८ ओर १२२ क्रमशः | 
ऐसे ही चोधुरी महाशय ० ११ पर 
रामायण अयोध्याकागड (].64 42) 
का प्रमाण “जनमेजय” के विषय 
में देते हैं । 
यां गति सगर॥ शेव्यो दिलीपो 
जनमेजयः । 
यह छोक भी दोनों अन्य शाखाओं में 
नहीं मिलता । देखों क्रश: सर्ग 
६६ ओर ७० | 
विना पूरा प्रमाण देखे, इसी प्रकार 
सम्मतियां बना लेना विद्वानों को 
उचित नहीं दे। 

२ वाल्मीकीय रामायण बालकायड ६॥८॥ 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५१११।५॥ 
महाभारत शान्तिपव ७७०६॥| 


६६ वेदिक वारूमय का इतिहास 


उत्तर--यह भी तुम्हारे मिथ्या श्रम का ही कारण दै | पश्चिम के कुछ 
विद्वानों के दशायि हुए असत्य-भाषा-विज्ञान ( 70029 ) को सत्य मानकर 
पढ़ने से ही ऐसे सारहीन प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं । लो इसका उत्तर सुनो | आह्यण- 

ग्रन्थों में भनेकों ऐसी गाथायें ओर शछोक हैं, जो सर्वथा लोकभाषा में हैं | उन के 
कुछ उदाहरण देखो--- 

तदेष ज्छोकोष्म्युक्त+-- 

तद्दे स प्राणोइभवन्‌ महाभूत्वा प्रजापति: । 

भुजो भ्ुजिष्या वित्वेतदू यत्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरि ॥ 

शतपथ ७8 । ४। १ । २१ ॥ 

तदेष झोको भवति-- 

अन्तर मुत्योरमतं सुत्यावस्ुतमाहितम । 

सृत्युविवस्वन्त बस्ते सत्योरात्मा विवस्वति ॥ 

शतपथ १० । ४ ॥२। ४ ॥ 

तथा अन्य छोकों के लिए देखो शतपथ--- 

१०] २। ९२) रै८॥ १० ।४। ४।| १६ ॥ ११। ३। १। ४, ६॥ 
११॥५४५१४।१२॥ ११५॥।४५।४। १२९॥ १२। ३। २ । ७, ८॥ इत्यादि 
तेरहवं ओर चोदहवें कायड में भी बहुत से छोक हें । गायाओ्रो के कुछ उदाहरण हम 
पृष्ठ ६६-६८ पर दे चुके हैं । ऐसे ही अन्य आह्मणों में भी शोक आदि पाये जाते हैं । 
ये सब शोक वा गाथाएं भाषा अर्थात्‌ लोकभाषा में ही हैँ । ओर ऊपर भी हम 
बाहैस्‍्पत्य भरथशासत्र * ञ्रादि नाम के जो ग्रन्थ गिना चुके हैं, वे भरी सब लोकभाषा 
में ही हैं । इस से ज्ञात होता दे कि प्रवचन की भाषा के साथ ही साथ, लोकभाषा 
भी सदा से विद्यमान रही दे । अधिक विचार करने पर विद्वान्‌ लोग स्वयं इसी 
विचार पर पहुंच जावेंगे ॥ 

शब्भर बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष शातत्र का इतिहास मराठी भाषा में लिखा 
है | उस में उन्होंने ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल निरूपण का भी यल्न किया है। शतपथ 


ब्राह्मण २। १। २। ३ ॥ में ऐसा पाठ है-- 


१ इस भ्रथशाख के कई लम्बे २ उद्धरण स्मृति की बालक्रीडा टीका में पाये 
विश्वरुपाचार्य प्रयीत याशवल्क्य- | जति हैं। 


ब्राह्मणों का सकलन काल २९७ 


पता ( कृत्तिकाः ) ह वे धाच्ये दिशो न च्यवन्ते । 
सर्वांणि ह वा5 अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशरच्यवन्ते ॥ 

इस पाठ में कहा दे कि नक्षत्रससार में कमी ऐसी अवस्था थी, जब कि 
कृत्तिका नक्षत्र को छोड़ कर शेष सब नक्तव प्राची दिशा में जाते थे। दीक्षित महाशय 
ने ज्योतिष के अनुसार गणना करके यह दिखाया है कि ऐसी अवस्था अनेक वार 
दो चुकी होगी । परन्तु अन्तिम दशा जो इस्र समय से पहले हो चुकी हे,वह विक्रम से 
लगभग ३००० वर्ष पहले हुई थी | शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसी का उल्लेख दे । 
अतः शतपथादि ब्राह्मण अवश्य ही इतने पुराने हैं । जो परिणाम हमने ऐतिहासिक 
दृष्टि से निकाला है, वही परिणाम दीक्षित महाशय ने ज्योतिष की गयनाओं से 
निकाला है | ब्राह्मण ग्रन्थों में भौर भी ऐसे अनेक पाठ हैं, जिन्हें यदि ज्योतिष की 
दृष्टि से देखा जावे, तो हमे इसी परिणाम पर पहुँचाते हैं । 'अतएव ब्ह्मण-प्रन्थों का 
सड्डूलन महाभारत-काल में हुआ, ऐसा कहना निर्विवाद है । 

श्रीयुत बी० वी० कामेश्वर अश्यर एम० ए० ने ठंणरण्जादों ०६ 09० (३४० 
30००० भाग १३, पृ०१७१-१६३, २२१०२४६, १५७-३६६ में ४० ४४० 
07 ॥76 3"477779748 नाम लेख खिखा था। उस में ब्राह्मणान्तरगत ज्योतिष-विषयक 
सामग्री का अच्छा संग्रह है। यथ्पि हम उस से पूरे सहमत नहीं है, तथापि लेख 
को विचारणीय समझते है । 

पाश्चात्य लेखकों में से रोथ, वैबर, मेक्‍्समूलर, मेकअनल, ब्लूमफील्ड, कौथ 
भ्रदि सज्जनों ने भी ब्राह्मयों के काल पर लेख लिखे हैँ । उन सत्र लेखों का आधार 
उन की निज की कल्पनाए है ।कल्पनाएं प्रमाण नहीं हुआ करतीं। इस लिये हम ने उन 
सब को उपेक्षा-दृष्टि से देखा है | हमारा सारा कथन आर्य ऐतिह्ा के अलुकूल दे ॥ 
ऐतिह्य को त्याग कर कल्पना का आधार लेना पाश्चात्यों को ही प्रिय है। विद्वान 
इसकी अवहेलना ही करते हैं । 

ब्राह्मण-प्रन्थ ब्रह्मा के काल से बनने आरम्भ हुए ओर उन का अन्तिम संभ्रहद 
महाभारत-काल में हुआ, इस विषय में भगवान्‌ द्यानन्द सरस्वती स्वामी की भी 
यही सम्मति है। वे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के भाष्यकरणशड्रासमाधानादिविषय के 
ग्रारम्भ में लिखते हैं--- 


९८ बेदिक वाहुमय का इतिहास 

यानि पूर्वेर्देवेविद्वद्धिब्रहद्माणमारभ्य याज्षवलक्य-वात्स्यायन जमि- 
न्यन्तेऋंषिभिश्वेतरेय-शतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन | 

अर्थात्‌ जाह्मण ग्रन्थों का प्रवचन ब्रह्मा से लेकर याक्ञवल्क्य, वात्स्यायन भर 
जेमिनि तक होता रहा है । स्त्रामी दयानन्द सरस्वती के दूसरे लेखो से यही निश्चित 
होता है कि उनके अनुसार यह जैमिनि, भगवान्‌ व्यास का शिष्य था| ओर पूर्बोक्त 
वाक्य में याज्षवल्क्य और वात्स्यायन, जैमिनि के साथी ही सभमे गये है। झतएब 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार भी ब्ाह्यणों के अन्तिम प्रवक्‍ता महाभारत-काल 
में विद्यमान थे । 


कया ब्राह्मण बेद हें । ९९ 


सातवां अध्याय 
क्या ब्राह्मण देद हैं ! 

शबर," पितृभूति, शड्ूर,क्रमारिल *, भवस्वामी, देवस्वामी, विश्वर्प, मेघातिथि २, 
कर्क, वृतैस्वामी, देवज्ञात, वाचस्पति मिश्र, रासानुज, उबठ, मस्करी , सायण"+ प्रभ्नति 
सब ही बड़े २ आचाय मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते आये हैँ | गत ३००० 
वर्ष में आयांवत के किसी विद्वान को इस बात का सन्देह नहीं हुआ कि ब्राह्मण 
ग्रन्थ वेद नहीं है | इतने काल से आया के ह्॒ष्यों में ब्राह्मणों की श्रुतियों का उतना 
दही मान रहा है, जितना संहिताओं के मन्‍त्रों का ॥ आयों के समस्त श्रौतकम इन 
दोनों को ठुल्य मान कर ही होते चले भाये हैं | 

यह सब कुछ ही था, पर इस बीसत्री शताब्दी विक्रम' में दयाननद सरस्वती ने 
इन सब के विरुद्ध इस बात का प्रकाश किया कि ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद नही हैं। वे ऋषि- 
प्रोक्त हे, ईश्वरोक्त नहीं । इत्यादि । दयाननन्‍्द सरस्वती ने स्वपद्षा पोषणार्थ अनेक 
युक्तियां दीं । वे युक्तियां इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त ही हैं ॥ उन के 
बिरुढ़् जो उचित पृव॑पत्त उठाया गया है, हम उसका उत्तर तो दे ही गे, पर कुछ 
एक सबयेव नये प्रमाण भी प्रस्तुत करते है । इन प्रमाणों से ब्राह्मणों का अनीश्वरोक्त 
होना सिद्ध हो जायगा । अन्त में हम यह भी बतावेंगे कि इतने बड़े २ पुराने आवायों 
को इस बात में क्‍यों श्रम होगया। लो अत प्रमाणों के बल को देखो, और सत्य को 
ग्रहण करो | 

( क ) गोपथ ब्राह्मण पू० २ | १० ॥ में कहा है--- 

एवबमिसमे सर्वे चेदा निर्मिता/ सकटपा। सरहस्या+* सत्राह्मणाःँ 
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः सस॑- 

'सकारा। सनिरुक्ताः सानुशासना; सानुमाजनाः सवाकोचाक्या$ । 





१ मन्‍्लाश् ब्राह्मण बेदः। २॥॥।३३॥ | ४ वेदों मन्लब्राह्मणाख्यो प्रन्थराशि३ ।१॥१ 


२ मन्लत्राह्मणयोवेंद इति नामघेय षढड्ू- |. भन्लब्राह्मणात्मको बेढद) | तै०सं०भाष्य 
मेक इति । कुमारिल किसी घर्मशास्त्र आर्स ॥ 
का यह वचन तन्लवार्तिक १॥३॥१०॥ | * अतीत होता है, इन साम्प्रतिक आह्मणों 
पर लिखता है । से पहले, रहस्य श्रर्थातु आरय्यकादि 


३ वेदशब्देनग्यजुःसामानि ब्राह्मणसहि- ओर उपनिषद्‌ ब्राह्मणों का भाग 
तान्युच्यन्ते | मनु० ९ । ६ ॥ नही थे। 


१०० वेद्क वाइुमय का इतिहास 


हि 


यहां ब्राह्मणकार स्वर कह्द रहे है कि (१) कल्प (२) रहस्य (३) ब्राह्मण (४) 
उपनिषत्‌ (५) इतिहास (६) अन्वाख्यान (७) पुराण (८) स्वर"[ ग्रन्थ ] (४) 
संस्कार *[ ग्रन्थ | (१०) निरक्त (११) अलुशासन (१२) अलुमाजन और (१३) 
वाकोंवाक्य आदि ग्रन्थ वेद नहीं है| वे वेदाथ की, सहायता के लिये उनके साथ 
निर्मित हुए थे। जब ब्राह्मणकार स्वयं इन्हें वेद नहीं मानते, तो फिर हस क्‍यों इन्ह 
बेद माने | 

(ख) परम विद्वान्‌, वेदविद्‌ भगवान्‌ मनु अपने घर्मेशाख्र में कहते हैं-- 

उपनीय तु यश शिष्य वेद्मध्यापयेद्‌ द्विज्ः | 

सकदप सरहस्य चर तमाचार्य प्रचक्षते ॥ ५। १४० ॥ 

इस शछोक में रहस्य शब्द ग्राया है। रहस्य शब्द आरायक' प्रथवा उपनिषद्‌3 
का थोतक है | उपनिषद्‌ ओर झरण्यक आजकल ब्राह्मणों का भागमात्र हैं। ४ मनु 
इनका वेद से प्रथड्‌ निर्देश करते है| अतएव मनु जी को दृष्टि में ब्राह्मण बेद नहीं है । 

मेघातिथि प्रभृति मन्नु के टीकाकार स्वपक्ष में इस आपत्ति को देख कर झनेक 
कल्पनाएं उठाते है, पर वे सब कल्पनाएं ऐसी ही है जो किसी असत्य पक्ष को छिपा 
तो सकती है, हटा नहीं सकतीं । 

ब्राह्मणों के प्रवक्ता ऋषि ब्राह्मणों को वेद नहीं मानते थे, यह गोपथ ब्रा० के 
पूर्वोद्श्ृत प्रमाण से प्रकट हो चुका है । मन्‍्वादि महर्षि आरण्यकों को वेद से प्रथक्‌ 
मानते है,ऐसा इस पूर्व लिखिण श्लोक से स्पष्ट है । उन के उत्तखर्ती ओर भी आचाये 
आरणययकों को बेद नहीं मानते | एक आरण्यक तो स्पष्ट ही एक ऋषि का बनाया 


हुआ माना गया है । देखो सायण ऋग्वेद भाष्य १॥ ४७॥ १॥ के उडपोद्धात में 
लिखता दै--- 


उक्त च शोनकेन । खुरूपकृत्तुमुतय इति''***'। 
यह वाक्य ऐतरेय आरण्यक ५ | २। ४ ॥ में मिलता है । इस से पता चलता 





१ प्रातिशाख्यादि । ४ उपलब्ध धर्मसूत्रों के काल में भी 


२ देखो बो० धर्मसूत्र। २ ।5। ३ ॥ | आरण्यक अन्ध, ब्राह्मणों के अन्तर्गत 
मस्करीभाष्य | रहसरुयथं आरणये पठि- ही माने जाते थे | बो० धर्म सुत्र ३। 





तब्यों अन्थो य३ ते | 
३ उपनिषदं रहस्यशास्तम | काठक गृ० 
सू० देवपालभाष्य ॥१०३१॥ 


७|७।१६॥ में ते०्आरणयक २।७४॥ 
के प्रमाण को इति ब्राह्मणम कहा है॥ 


क्या ब्राह्मण बेद हैं ? १०१ 


है कि बहुत पुराने काल्न में ही नहीं प्रत्युत सायण तक भी श्रारण्यक ग्रन्थ बड़ी 
साधारण दृष्टि से देखे जाते थे ।क्योंकि शतपथादि ब्राह्मणों के बचनों के लिए कभी 
यह प्रयोग नहीं मिलता । यथा--उक्त व याज्ञवल्क्येन | 
प्रश्ष-महामोहृ॒विद्वावण के लिखान वाले रामसिश्र शाख्री आदि" तथा उस का 
लिखकर प्रकाशित करने वाला मोहनलाल स्वभ्रन्थ के प्रथम प्रबोध में कहता है--- 
&तथा हि षश्टेष्ध्याये मचु--- 
एताश्थान्याश्व सेचेत दीक्षा विप्रो बने चसन्‌ । 
विविधाश्रोपनिषदी रात्मससिद्धये श्रुती: ॥ २९ ॥ 
अत्र “ओपनिषदीः श्रुतीः” इत्युक्तया उपनिषदां श्रुतिशब्दवाच्यत्व॑ श्रुति- 
शब्दस्य च वेदान्नायपद्पय्यायत्वम्‌ | यथाह मनुरेब--- 
अतिस्तु वेदो विज्ेयो घर्मशार्त्र तु वे स्मृतिः॥ २। १०॥ 
अतएव-- 
दशलक्षणक घममनुतिष्ठन समाहितः । 
वेदान्त विधिवच्छुत्वा सन्यसेदनणो द्विजः॥ ६ | &४ ॥ 
इत्यादि मानवशाख्र वेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रह॥ ।”” इति 
उत्तर--जिस ब्राह्मण को पू्॑प्ती वेद मानता हैं, जब वही ब्राह्मण रहस्य, उप- 
निषद्‌ ओर ब्राह्मण को वेंद नहीं मानता, तो मनुजी उसके विरुद्ध कैसे कह सकते है। 
ओर मनुजी के अपने लेख में भी परस्पर विरोध नहीं होना चाहिये | झ्त एवं मनु 
भ्रध्याय २ के छोक ८-१५ तक का यही समन्वय है कि स्थति के प्रतिपक्ष में श्रुति 
ओर वेद शब्द यहां प्रयुक्त हुए है । स्मति बेद के उत्तनी समीप नहीं जितने कि 
ब्राह्यण उपनिषद्‌ आदि है। वेदव्याख्यान होने से, ये वेद के बहुत समीप है | इसी 
लिए इन्हें वेद वा श्रुति कहा गया है। फिर भी उपनिषद्‌ को उतना छँचा पद नहीं 
दिया । स्पष्ट मनु कह रहा है कि “औपनिषदी: ध्रती:” | श्रुति शब्द का अर्थ सर्वत्र 
वेद है भी नहीं । महाभारत आदि ग्रन्थों म॒ लौकिक ऐतिह्य को भी जो ब्राह्मणों 
आदि पर आश्रित है, श्रुति कहा है। देखो-- 
यत्र तेपे तपस्तीत्र दादभ्यों बक इति श्रुति: ॥ 
शल्यपर्व ४१ | ३२ ॥ 


सभा 


१ महामोहविद्रावण के कर्ता वेदान्ताचा4 श्रीपूज्य स्वा० अच्युतानन्द जी ने यह 
मोहनलाल के मित्र वा श्रध्यापक बात इस से कही थी । 


च्क 


१०१ वेदिक वाहुमय का इतिहास 


मनु स्वयं ओपनिषदी श्रुति को बेद्की श्रुति से भिन्न मानता है। इसी 
लिए मनु ७ । &८&॥ में ऐसा प्रयोग है-- 

राक्षश्व दद्युरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रुति३ | 

वासिष्ठ धर्मसूत्र में भी इसी भाव से निम्नलिखित प्रयोग है-- 

गुरुवहुरुपुजस्य वतितव्यमिति श्रुति: । १३ । ५४ ॥ 

तथा उसी में-- 

बह्लीनामेकपतल्लीनामेका पुत्रवती यदि | 

सर्वास्ता तेन पुत्रेण पुत्रवन्त्य इति श्रुति3॥ १७। ११ ॥ 

दाचिणात्य बाल्मीकीय रामायण किण्किन्धा कागड ६।४॥ में भी ऐसा ही भाव है- 

अहं तामानयिष्यामि नश्श वेद्श्र॒तीमिव ॥ 

इस प्रकरण में यहां वेद्श्रुति शब्द का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि ओर 
प्रकार कीमी श्रतियां हो सकती हें जैसे कि ओपनिषदी श्रति। 


इसी प्रकार उपनिषद्‌ में होने वाली भ्रथवा उपनिषदों के भावों से सम्बन्ध 
रखने वाली भी परमपरा से सुनी हुई सच्चाई को “भोपनिषदीः श्रुती॥ कहा है ॥ जो 
ऐसा न मानोंगे, तो मनु में परस्पर विरोध आने से मनु का ही, प्रमाण न रहेगा । 
ओर मनु ६ । ६४ ॥ में जो “वंदान्त” शब्द, आया है, तो वहां “अन्त” का पथ 
समीप ही हैं । भतएवं हमारे सिद्धान्त में कोई भ्ापत्ति नहीं आती । 

(ग) मद्दाभाष्यकार पतज्जलि मुनि भी कहते दें--- 

सप्तद्वीपा वखुमती । त्रयो छोका+ । चत्वारों वेदाः । साड्डुगः 
सरहस्या:॥ १।१।१॥ 

( कीलहाने सं० ध० ६ ) 

यहां पर पतजञ्ञलि भी रहस्य म्र्धात्‌ उपनिषदू को वेदों से प्थक्‌ मानता है । 
जब उपनिषद्‌ आदि ब्राह्मण साग वंदों से प_रथक्‌ है और वेद नहीं है, तो आक्षण- 
ग्रन्थों को वेद मानना भज्ञान ही है । 

प्रक्ष--मद्ाभाष्य में तो-- 


वेदे खल्वपि--“पयोवतो ब्राह्मणो यवाग्रूत्रतो राजन्य आमिक्षात्रतो 
बेश्य३” इत्युच्यते। १।१। १॥ 


क्या ब्राह्मण वेद हैं ? . १०४३ 


तथा--बिल्चः खाद्रि वा यूपः स्थात्‌” इत्युच्यते १११॥* 
( कील० सं० ४० ८ ) 
पुत्र: 
चेदशब्दा अप्येवमभिवदन्ति-- 
योषमिष्टोमेन जयते य उ चनमेव वेद । 
योषझि नाचिकेत चिलुते य उ चैनमेव वेद ।* 
( कील ० सं० ० १० ) 


तथा+-- 

वेदे ६पि-- 

य एवं विश्वखूजः सत्ञाण्यध्यास्त इति तेषामनुकुवेस्तद्वत्‌ सत्ता 
ग्यध्यासीत सोष्प्यभ्युद्येन युज्यते ॥ 


( कील० स० प्रृ० २० ) 
इत्यादि पाठ हैं । ये पाठ ब्राह्मणों में ही मिलते है । इन से स्पष्ट हो जाता है कि 


महाभाष्य से पतललि मुनि ओर महाभाष्यस्थ वार्तिक में कात्याथन ब्राह्मणों को बेद 
मानते थे । 


उत्तर--बाह्म्णों की भाषा वह नहीं जो मन्त्रों की भाषा है। न ही ब्राह्मणों 
की भाषा सर्वथा लोकिक है। ब्राह्मणों की भाषा प्रवचन की भाषा है । आाह्यण वेद- 
व्याख्यान है| वेद-ब्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषा में होने से ही इन्हें 





१ काठक गह्यसूल ४१८॥ के देवपाल | ख्यानरूपत्वाद व्याख्येयमन्त्र- 
भाष्य के पाठ से अनुमान होता है कि । प्रतिपादकः सखंहितापग्रन्थः पूवे- 


* यह प्रमाण कठ ब्राह्मण का हैं॥ भावित्वात्‌ प्रथमों भवति। 
२ तत्तिरीय आ० ३१।११ | ८। ५ ॥ कायवसद्विता सायण भाष्यम्‌ प्र० ८| 
इत्यादि । तथा च 
३ भट्ट भास्कर ओर सायण आदि पूर्वपक्षी | - यद्यपि मन्जव्राह्मणात्मको वेद- 
लोग भी ऐसा ही मानते है-- स्तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्या- 
ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां | नरूपत्वान्मस्त्रा एवादों समा- 
व व्याख्यानग्रन्थः ।ति०स०१।४॥१ ज्नाता: । 


भट्ट भस्कर भाष्य 
तत्न शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्या- 


तैत्तिरीयसंहिता सायण भाष्यम्‌ ए० ७ 
आनबन्दाश्रम सं० ॥ 


१०७ वैदिक वाहुमय का इतिहास 


वेद के अत्यन्त समीप माना जाता है। जिस प्रकार से इस समग्र भी हम कल्पों को 
वेदिरऋ तो मानते हैं पर साज्षात्‌ ईश्वरप्रोक्त वेद वहीं, वेसे ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों 
को वैदिक तथा ओपचारिक दृष्टि से वेद कह देंते थे । 

महाभाष्य के प्रस्तुत वाक्य में भी पतञ्जलि का यही अमभिप्राय है । पतंजलि 
इस से पू्व कात्यायन का वाक्य पढ़ता है-- 

यथा लछोकिकवेदिकेषु । 

इसी पर चलते २ वह लोक के प्रतिपत्त में आाह्यणों को वेदबत्‌ मानकर उन 
का प्रमाण उद्धृत करता हैं | इस में ओर कोई बात नहीं। महाभाष्य में अन्यत्र भी 
ऐसा ही समभना । 

(ध) ऐतरेय आह्यण ७ | १८॥ में लिखा है।-- 

ओमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया; । 

आमिति वे देव, तथेति मानुषम । 

पुन; काठक संहिता १४ ॥ ४ ॥ में कहा है-- 





१ श्रोतसून्नों मे भी यद्दी बात कही गयी |! कात्यायन श्रोत्सूत्र अध्याय १६४ में 


हैं । आ्श्वलायन श्रोत्सूतन ६ ]३ ॥ | कहा है-- 

में कहा है-- शोनश्शेपश्च प्रेष्यति ॥ १४७ ॥ 
ओमित्यूच:ः प्रतिगर एवं तथेति | ओशमित्यूचां. प्रतिगरस्तथेति 
गाथाया$१ । गाथानाम्‌ ॥ १७६ ॥ 


ओमिति वे देव तथेति मानुषम॥ _ आपस्तम्ब श्रौतसृत्र १८। १६ ॥ में 


शाह्ञायन श्रोतसूत्र में अनेक गाथाओं 
को उद्धत करके १५। २७॥ में 
कहा है--- 
तदेतच्छोन५+शेपमाज्यानं. पर: 
शतग्गोंथमपरिमितम । 

.--«-- हिणण्यकशिपावासी नर 
प्रतिगणाति ओमित्यूचः प्रति- 
गरः | एवं तथेति गाथायाः। 
ओमितिवे देव तथेति मानुषम्‌॥ 


लिखा हे--- 
शोौनन्‍प्दोपमाख्यायते । 

ऋचो गाथामिश्रा: परःशताः 
पर/भसहस्रा वा ॥१०॥ 
हिरण्यकूचेयोस्तिछ्ठन्नप्वयुः प्र- 
लिगरणाति ॥१२॥ 

ओमित्यूचः प्रतिगरः । तथेति 
गाथायाः: ॥१६॥ 


कथा ब्राह्मण वेद हें ? १०५४ 
अनुते हि गाथानुतं नाराशंसी: । 
ओर शतपथ ब्राह्मण १ | १॥ १। ४॥ में कहा है-- 
अनूत मनुष्याः । 
इस से निश्चय होता है कि जो बात पूर्वोक्त ऐत्रेय ब्रा० के प्रमाण से स्पष्ट 
होती है, वही सिद्धान्त काठक संहिता से प्रकाशित किया गया है | ऐदत्रेय ब्रा« में 
कह्दा गया है कि अमुक यज्ञ में बैठ कर गाथा के उत्तर में (तथा कहे | यहां तथा! 
मानुष है, यह स्वय ब्राह्मण मे स्वीकार किया गया है ॥ ऋचा के प्रतिपक्ष में गाथा का 
उल्लेख स्पष्ट करता है कि जहां ऋचा देवो-ईश्वरीय है, वहां गाथा भनुष्योक्त है । 
झतपथ ब्रा० कहता है कि मनुष्य अनृतरूप है, ओर काठक संहिता ने कहा है कि 
गाथा ओर नारा शंसी भी श्रनृत है, अर्थात्‌ मानवीय हैं । 
पृष्ठ ६८ पंक्ति ५ में हम ने जो प्रतिज्ञा की थी, पूर्वोक्त प्रमाणों से वह सिद्ध 
हो गई, अर्थात्‌ गाथाएं पोस्षेय है । यही पौरुषेय गाथाएं आाह्मण-अन्थों में भ्नेक 
स्थलों पर उद्धृत की गई हैं । देखो--- 
शतपथ १३ | ४ । ४। ६३, ३, ६; ७, <, ११ ॥ 
ये गाथाएं सर्वथेव लोकिक भाषा में ही हें । जिन अन्थों में लोकिक भाषा 
वाली पोरुषेय गाथाएं पाई जावें ओर पाई ही न जाएं किन्तु उद्धृत की गई हों, वे 
ग्रन्थ वेद अर्थात्‌ ईश्वरीय नहीं हो सकते । आह्यण-अन्थों में यट्ट पाई जाती है, अतएव 
ब्राह्मण-प्रन्थ वेद नहीं | यदि आाह्यण-ग्रन्णें को वेद मानोगे, तो ब्राह्मयोदद्वत “अनृत” 
गाथाएं ईश्वर्क्षत माननी पड़ेंगी । यह ब्राह्मण के ही त्रिरुद्ध है । ब्राह्मण तो गाथाओं 
को, मनुष्यक्त कह रहा है, फिर ब्रह्मण को वेद मानना अपने ही अज्ञान का श्रकाश 
करना दै | 
(ड) तैत्तिरीय ब्राह्यण १॥३। ३। ६ ॥ में कहा है-- 
यद्‌ बत्रह्मणः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराशणेस्यभवत्‌ | 
प्रथ---जो वेद का मल था वह गाथा, नाराशंसी बन गया ॥ 
इस हीनोपमा से भी गाथा, नाराशंसी आदि को त्ह्म अर्थात्‌ बेद के तुल्य 
नहीं माना गया । 
(च) तैत्तिरीयारण्यक २। ६ ॥ ओर श्राशलायनगृह्यचून्न ३ ॥ ३ । १-३॥ में 
क्राश) कहा है--- 


१०दे बेदिक वाझृमय का इतिहास 


ब्राह्मणानी तिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशसीः । 
यद्‌ ब्राह्मणानि कब्पान्‌ गाथा नाराशसीरितिहासपुराणानीति ॥ 
यहां इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशसी को ब्राह्मणों का विशेषण माना 
है ।* ब्राह्मणपद संज्ञी ओर इतिहासादि उसकी संज्ञा हें। इस वाक्य से यही प्रतीत होता 
हे कि ब्राह्मण अन्थो मे प्राचीन इतिहासों,पुराणों (जगदुत्पत्ति सम्बन्धी बातों), कल्पों, 
गाथाओं ओर नाराशंसी आदि का ही संग्रह है । ये कल्प आदि भी मनुष्य प्रणीत 
ही थे, अतः ब्राह्मयण-अ्ल्थ जो उनका संग्रहमात्र हैं, ईैश्वरोक्त नहीं हो सकते । 
प्रश्ष---निरक्त भ्रध्याय ४, खण्ड ६ में कहा है-- 
तत्र ब्रहोतिहासमिश्रम्ुड्शमिश्र गाथामिश्र समवति । 
यहां कहा है कि वेद में इतिहास और गाथा आदि मिश्रित है | इस से क्‍या यह 
सिद्ध नही होता कि वेद भी मनुष्य-रचित है, तथा बेद भर आह्ण में कोई भेद नहीं । 
उत्त--नहीं, इस से यह सिद्ध नहीं होता | यद्वां “तत्र” पद के साथ निरुक्तस्थ 
पूव वाक्य से “सुक्त” पद्‌ की अजुबृत्ति आती है। इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद 
के “उस सुक्त ( १३१०५॥) में?” ब्रह्म अर्थात्‌ वेद में ही कुछ मन्त्र ऐसे है, जो नित्य 
इतिहास को कहते है, ओर कुछ मन्त्र ऐसे हैं. जिन की पारिभाषिकी संज्ञा गाथा है । 
गाथा उन्हें इस लिए कहते हैं कि गाथारूप भें आलड्डारिक तोर पर उन में कुछ 
तथ्यों का वर्णन है । 
प्रश्ष--या तो गाथाएं लोकिक हो सकती है, या वेद की ऋचाओं को ही 
गाथा कह्दा जा सकता दै । हम गाथा को दोनों प्रकार का केसे मान सकते है । 
उत्त--जैसे 'छोक शब्द साधारण छोक के लिए भी प्रयुक्त होता है, और बेद- 
मन्‍्त्रों के लिए भी प्रयुक्त शे जाता है, वेसे ही गाथा शब्द का भी छ्वर्थक प्रयोग 
है। शतपथ ब्रा० १४७) ७ । २। ११, १२, १३॥ मे निम्नलिखित याजुष मन्त्र को 
कछोक कहा गया हे-- 
१ गाथा, इतिहास, पुराकल्‍प आदि। गाथा इतिहासाः पुराकव्पछुच 
बाह्मण ही हैं, यह भद्दभास्करसिश्र | ब्राह्मणान्येव ।'**“********। 
की भी सम्मति है। तै० सं० भाष्य | स्वाण्येतानि ब्राह्मणान्युच्यन्ते । 
१॥ ७। १॥ में वह लिखता है--- 


कया ब्राह्मण वेद हैं । १०७ 


अन्धन्तमश प्रविशन्ति येड्सस्मूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य ड सम्भूत्या*ं रताश॥ ४०९ ॥ 

ओर साधारण छोकों को भी शतपथ में ही छोक कहा गया है, ऐसा हम 
४ &६ पर लिख चुके है । ह 

गाथाएं लोकिक है, इसका ब्राह्मणान्तर्गत प्रमाण हम पहले कह आए हैं । 
अरब दूपरे आचार्यों के प्रमाण सुनो । याज्ववल्क्यस्मृति का टीकाकार आचार्य विश्वरूप 
“१ | ४४ ॥ 'छोक पर लिखता है-- 
'नाराशस्य; पोरुषेय्यो यज्ञगाथा३ | 
गाथा आत्मवादस्छोका। । पुरुषकृत एवं गाथा इत्यन्ये ।' 
मेघातिथि मनु ६ | ४२ ॥ पर लिखता है--- 
गाथाशब्दो बृत्तविशेषवचनः | **'परम्परागता श्छोकाः ॥ 
द,ल्मीकीय रामायण पश्चिमोत्तर शाखा अयोध्याकागड अध्याय २४ में कहा हे- 
अपि चेये पुरा गीता गाथा सर्ेत्र विश्वुता | 
मनुना मानवेन्द्रेण तां श्रुत्वा मे चचचः कुरू ॥११॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 
कामचारप्रवृत्तस्य न कार्य ब्रवतो बच ॥१श॥'* 
महाभारत आश्वमेधिक पद अध्याय ३३ में भी कुछ गाथाएं मिलती हैं-- 





१ वंगशाखा अध्याय २२ ॥ पाठान्तर कामकार० | 
पल्चतन्त्र, पूर्णभद्र के पाठ में यह श्लोक ऐसे है-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनस्‌ ॥ १ । १६५९ ॥ 
यही श्लोक महाभारत आदिपवे अध्याय १५३ में कुछ पाठान्तर से आया दै-- 
गरोरप्यवलिप्तस्य कायोकायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्थ न्याय्यं भवति शासनम ॥६४॥ 
मेघातिथि मनुभाष्य ६ । ६४ ॥ में किसी ग्रन्थ से इस श्लोक का यद्द पाठ उद्धृत 
करता दे-- 
गुरोरप्यचलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ 


श्ण्ण वैदिक वाइमय का इतिहास 


अन्न गाथाः कीतंयन्ति पुराकल्पविदो जना; । 

अबरीषेण या गीता राज्ञा राज्ञ प्रशासता ॥४॥ 

समुदीर्णषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । 

जञ्माह तरसा राज्यमंबरीष इति श्रतिः ॥५॥ 


इस स स्पष्ट होता है कि पुरुषक्ृत श्लोकों को भी गाथा कहते है। 

काठक ग्रह्मसत्र २५ | २३ ॥ तथा पारस्कर ग्ृहासूत्र १ | ७ | २॥ से स्पष्ट 
होता है कि मन्‍्त्रों को भी गाथा कहा गया है। ऐस्रेय आ० ६ ॥ ३२॥ में आथवेण 
२० | १५२८ | १२० ॥ आदि कुन्ताप ऋचाओं को गाथा कहा है । 

अतएव हमार कथन सब प्रमाणों से परिपुष्ट ही दे । 

प्रश्च--आश्वलायन श्रोतसुत्र का टीकाकार नारायण तो सब गाथाओओं को ऋचा 
ही मानता है । आश्चलायन श्रौतप्ुत्न ५ै। ६ ॥ में आई हुई एक यज्ञगाथा का वह 
इस प्रकार अर्थ करता दै--- 


गाथाशब्देन ब्राह्मणगगता ऋच उच्यन्ते | यज्ञार्था गाथा यज्ञगाथाः। 

आश्लायन गृह्मयसत्र ३३।१॥ पर वृत्ति लिखते समय वह फिर कहता दै--- 

गाथा नाम ऋग्विशेषा)। 

क्या इन प्रकरणों में उसका ऐसा कथन सत्य हे । 

उत्तर---जब नारायण टीका लिख रद्द था, तो उस के हृदय में हमारे बाला 
सत्य पक्त अवश्य उपस्थित हुआ होगा । उसी से भयभीत हो कर ही उसने यह लिख 
दिया | जब ब्राह्मण स्वय ऐसी गाथाओ को मानवी कहता दे, तो नारायण के कहने 
का कोन प्रमाण करेगा | नाशयण वाली भूल ही सायण ने तैत्तितीय आरण्यक २॥०॥ 
के साष्य में की दे, जब वह “गाथा: मन्जविशेषा:” कहता दै । यहां तो 
“बदू ब्राह्मणानि” कह कर शेष इतिहास, गाथा झादि को उनका विशेषण माना है । 
अत: मानवी गाथा ही अमभिप्रेत हैं । 

प्रश्ष---इस॒पूर्वोक्त “यद्‌ ब्राह्मणानि” वाक्य के संक्ञासंज्षिभाव-युक्त अर्थ करने 
में कया प्रमाण दे । 

उत्तर--आश्वलायन ग्रह्मसूत्र में इससे पूव ऋगादि चारों वेदों के साथ “यद्‌? 





१ नीलकग़ठ का पाठ ऐसे है--- 
जआह तरसा राज्यमंबरीषो महायशा३$॥ 


क्या ब्राह्मण वेद हें ? . १०५ 


शब्द पढ़ा है। वैसे ही “यद्‌” शब्द “'ब्राह्मणानि” पद के साथ भी पढ़ा हे । अन्य 
इतिहास आदि के साथ “यद्‌” शब्द नहीं पढ़ा । इससे ज्ञात होता दे कि सूचकार 
की दृष्टि में इतिहासादि ब्राह्मणान्तर्गत बातों का नाम भी माना जाता था | इस लिए 
इस छ्थान में इतिहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उन्हें बाह्मणों की संज्ञा बना दिया दे। 


प्रश्न--त्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में क्या कोई ओर भी प्रमाण दे । 
उत्तर--हम इस से पहले अध्याय में लिख चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों में ऋषियों 
वा भ्न्‍्य जनों के नाम लेख पूर्वक उन के इतिहासादि कहे हैं । ब्राह्मणों में उतने 
ही नही, भर भी सहल्लों ऐसे ही स्थल्न हैं | देखो-- 
अथ ह याज्षवल्कयस्य रे भायें बभूवतुः। मेंत्रयी च कात्यायनी च | 
शतपथ १४॥७।३। १॥ 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस | 
तेत्तिरीय ब्रा० ३॥११॥८।१४॥ 
इत्यादि । इन वाक्‍्यों का इतिहास से भिन्न अर्थ हो भी नहीं सकता। ओर 
निश्चय ही इन लोगों से पहल्षे ये ग्रन्थ भी न थे ॥ अतएवं इतिहासादि युक्त होने से 
ही इन ब्राह्मणों की भी इतिहासादि संज्ञा अवश्य दे । 
प्रश्न-अनेक मनन्‍्त्रों में भी तो ऐसा ही इतिहास दे । पुनः मन्त्रसंहिताओं 
की इतिहास संज्ञा क्‍यों नहीं मानते । 
उत्तर--मनन्‍्त्रों में सामान्य इतिहास है । निरुक्तादि आर्ष शास्त्रों में जो बहुधा 
'तत्नेतिहासमाचक्षते । २। १० ॥ इत्येतिहासिका: । ९। १६ ॥ 
ऐसा कहा गया द, तो इसका प्रभिप्राय भी नित्य सामान्य इतिहास से है । हां, कहीं २ 
मन्त्रा्थ में तो नहीं, पर मन्त्र के तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए लोकिक इतिद्वास भी 
कहा गया है । मध्य-कालीन साधारण भाष्यकारों ने इन लेखों का अभिप्राय न समझ 
कर वेदारथ को दूषित किया दे । मन्त्रो के पद यौगिक वा योगरूढ दे । ऐसा ही सब 
बेदवित्‌ मानते आये हैं। भगवान्‌ जैमिनि कहते हैं--- 
परं तु अतिसामान्यमातम । १। श१ ॥ 


भर्थात्‌-मन्त्रान्तगत सब नाम सामान्य हैं| परन्तु आह्णादिकों में ऐसी बात 


११० , वैदिक वाइमय का इतिहास 


नहीं दे । बाह्मणों में तों ऋषियों की वंशावलियां* दी हैं । उन में पुत्र, पोन्न, प्रपोत्र 
आदि का इतिहास है । 

ग्रतएव ब्राह्मणों की इतिद्दासादि भी संज्ञा है, और ब्राह्मण वेद नहीं । 

(छ) ब्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में ओर भी प्रमाण देखो । महर्षि गोतम* 
कहते हैं--. 

स्तुतिनिन्दा परक्ृतिः पुराकवप इत्यथेवादः । 

२॥।१॥६४॥ 
पुराकल्प शब्द पर भाष्यकर्ता वात्स्यायन लिखता दै-- 
ऐेतिहासमाचरितो विधिः पुराकलप) इति। 


तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा बहिष्पवमाने सामस्तोममस्तोषन्‌ । योनेयेज् 
प्रतनवामहा इत्येबमादि+ । [ताण्ड्य ब्रा० ८।६।७॥] 

गर्थात-ऐतिह्यइतिहासयुक्त कथन पुराकल्प कहाता दे । वात्स्यायन पुराकल्प 
के उदाहरण में तायह्य ब्राह्मण के पाठ को ही उद्धृत करता दे | यहां प्रकरत विषय 
भी शब्द विषय परीक्षा प्रकण में आह्मण-वाक्य-विभाग का चल रहा दे । अतएव 
जब वात्स्थायन आदि मुनि ब्राह्मणों में स्वय इतिहास को मानते हैं तो हम यदि उन 
की इतिहास भी एक संज्ञा मान लें, तो इस में क्या दोष दे । 


१ वेश आदि वर्णन पुराण का एक अ्रेग | एतद्देशीय शिष्य जो गोत्म-सृत्रों कों 


है | यह ब्राह्मणों में प्रायः मिलता 
है । इसी लिए पुराण शब्द कही २ 
ब्राह्मणों का विशेषण है । 

२ गोतम साधारण ग्रन्थकार नहीं, प्रत्युत 
ऋषि है । अतएवं मद्दाभारत-काल का 
वा उससे भी बहुत पहले का ढें। 
वात्स्यायन २। १॥ ५७॥ सलल पर 
स्वये कहता दै-- 

तस्येति शब्द्विशेषमेवाधिकुरुते 
भगवानृषिः । 

पाश्चात्य लेखक वा उन के कतिपय 


ईसा की प्रथम शताब्दी के समीप का 
मानते हैं, तो यद्द उनकी सरासर भूल 
है। ईसा से सैकड़ों वर्ष पद्दले तो न्याय 
भाष्यकार वात्स्यायन ही हो चुका था। 


३ तुलना करो महाभाष्य ( कील० सं० 


भाग १ ० ४ ) 
पुराकलप एतदासीत-संस्कारो- 
त्तरकारू ब्राह्मणा व्याकरणं 
स्माधीयते । 

तुलना करो वाक्यपदीय टीका-- 
१।१५६॥ भ्रूयते हि पुराकवूपे॥ 


क्या ब्राह्मण चेछ हैं ? १११ 


प्रश्न---जब अनेक ऋषि मुनि मन्त्र ब्राह्यणों को वेद मानते आए हैं, तो फिर 
तुम ऐसी आपत्तियां उठा के क्‍या सिद्ध करना चाहते हो | देखो-- 


मन्च्ब्राह्मणयो बदनाम धेयम । 
आपस्तम्बश्रोत्र सूत्र २४ | १। ३१॥ सत्याषाढ श्रौततयूब १।१ । ७॥ 
कात्यायन परिशिष्ठप्रतिज्ञासूत्र । बोधायन ग्रह्मयसूत्र २। ६ । ३॥ 
तथा-- 
मन्न्रत्नराह्मणं वेद्‌ इत्याचक्षते । 
बोधायन गह्यसूत्र २१ ६ | १ ॥ 
बोधायनघमंसूत्र २३६ । ७॥ में वो ते० सं० ६।३।१०।५॥ के 


जायमानो वे ब्राह्मणः, इत्यादि ब्राह्मण वाक्य को उद्धृत कर के लिखा है-- 
एबमणसंयोग वेदो दशयति ॥ 


अर्थात्‌ इस प्रमाण को वेद शब्द से व्यवहत किया दे | 
पुन;-- 
आम्नाय: पुनमन्त्राश्व ब्राह्मणाणि च | 
कोशिक सूत्र १। ३ ॥ 
इत्यादि आर्ष प्रमाणों के होते हुए कोन यह कहने का साहस कर सकता है 


कि ब्राह्मण वेद नहीं हैं । 

उत्त--श्रोतसुन्नों का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वये कह चुका दे कि वह वेद 
नहीं, तो कल्पसूत्रों के इन स्मात्तै प्रमायों का क्या मूल्य हो सकता दे | जैमिनि मुनि 
मीमांसा दर्शन के स्म्तिपाद में बलपूर्वक कहते हैं कि कल्पसूत्र स्मार्त्त हैं ॥ उनका 
उतना ही प्रमाण दे, जितना स्घूति का | स्थूति परतः प्रमाण हे | उसकी भ्रपेक्षा 
परत; प्रमाण होते हुए भी ब्राह्मण सहल्लों गुणा अधिक प्रमाण दें । नहीं नहीं, वेद- 
व्याख्यान होने से अत्यन्त पूज्य दे । वे ऋषि जो इन ब्राह्मणों का प्रवचन कर चुके 
थे, कदापि इनके विरुद्ध प्रतिज्ञा नहों कर सकते | इस लिए जब कुछ एक आ्राचार्यों ने 
मन्त्र ब्राह्मण को वेद कहा है, तो बह ओपचारिक भाव से ही है । जैसे आयुर्वेद, 


श्श्शः वेदिक वाडुृम्मय का इतिहास 
घलुवेंद आदि वेद कहाते हैं, ओर जेसे तन्त्रों की उक्तियों को भी मन्त्र ओर श्ुति+ 
कह्दा गया है, पुन? जेसे शतपथ १३ | ४ | ३। १२, १३ ॥ में-- 


इतिहासो वेदः। पुराणं वेदः । 


इत्यादि, इन सबको ओपचारिक भाव से वेद कहा गया है, वैसे ही आपस्तम्बादि 


ओ्रौतसूत्रों में यह ओपचारिक लक्षण है । ओर यह भी तो अभी निश्चय नहीं कि 


१ माधव सर्वदर्शन संग्रह योगशास्तर 
प्रकरण म॑ लिखता है । मन्त्र दो प्रकार 
के होते हैं-वेदिक और तान्त्रिक । 
कुढकूक मनु व्याख्या २। १॥ में 
लिखता है--- 
श्रतिश्व॒ द्विविधा वेदिकी ता- 
न्त्रिकी च। 


अर्थात्‌-वैंदिकी ओर तान्त्रिकी, दो 
प्रकार की श्रुति होती है । 


श्रोत्सूत्रों में प्रयुक्त अनेक वाक्य भी 
मन्ज्र कहते हैं । सत्याषाढ श्रौतसूत्र 
७।१॥ की व्याख्या में भट्ट गोपी- 
नाथ लिखता है-- 

सोत्रेषु वेदिकेषु च मन्त्रेषु । 


अर्थात्‌ू-सूबस्थ ओर वेद्कि मन्यरों में 
अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
दयानन्द सरस्वती ने मन्त्रत्राह्मणयो- 
चैंदनामधेयं को एक प्रक्षिप्त वाक्य 
माना हे । 

इस के सम्बन्ध में राजा शिवप्रसाद के 


“दूसरा निवेदन! में ७. फ्रा०5॥ 


लिखता है-- 
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ग्र्थात्‌-कात्यायन स दिये गये प्रभाण 
को प्रक्षिप्त मानने का दयानन्द सरस्वती 


को कोई अधिकार नही । 


आज यदि थीबो महाशय जीवित 
होते, तो उन्हें मस्करी भाष्य के वच्त्य- 
माण प्रमाण पर अवश्य विचार करना 


पड़ता । 


कया ब्राह्मण वेद हैं ? * ११३ 


बोधायनादि सूत्रों में यह वाक्य उन्हीं ऋषियों का है अथवा परम्परा में आने वाल्ति 
उन के शिष्य प्रशिष्यों का ।* 
प्र श्च--त्राह्मण तो स्वयं इतिहास ओर पुराण को अपने से प्रथक्‌ मानता है । 
फिर इतिहास ओर पुराण ब्राह्मणों की संज्ञा केसे हो सकती है । देखो वात्स्यायन 
न्यायभाष्य में क्या कहता है-- 
प्रमाणन खल॒ ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमम्यनुज्ञायते । 
डे ॥ ९ | ६६२॥ 
अर्थात-प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास ओर पुराण की प्राभाखिकता ज्ञात 
होती है | 
फिर शतपथ ब्रा० १३। ४। ३ । १२, १३ ॥ में कहा दै-- 
अथाष्टमे5हन्‌ ।''''** “*'** 'किचिदितिहासमाचक्षीत । 
अथ नवमेष्हन्‌ ।***'"'“***'तानुपद्शिति पुराणं वेदश सोध्यमिति 
किचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 
उत्तर-हम ने कब कहा दे कि इन बाह्मणों से पूर्व कोई इतिहास और पुराण 
न थे | प्रत्युत हम तो ४० &२ पर स्वयं अनेक प्रमाणों से इन का झस्तित्व स्वीकार 
कर चुके हैं । इन्हीं की बहुत सी सामग्री का प्रवचन की भाषा में इन ब्राह्मणों में 
समावेश किया गया है | इसी कारण इन ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा है। थोर 
इसी कारण पुराण शब्द अनेक स्थलों में विशेषणहूप से ब्राह्मणों का थ्ोतक बना है | 
यास्काचार्य ने निरुक्त ३ | १८ ॥ में-- 
पुराणं कस्मात्‌ | पुरा नवे भवति । 

- पुराने श्रथवा पुराण का यह निर्वंचन किया है कि-“प्रथम होते समय बया हो ।” 
ऐसी वार्ताएं ब्राह्मणों में सबेत्र पाई जाती हैं | इस लिए भी पुराण का लक्षण ब्राह्मण 
में चरिता् हो जाता है। मन्‍्त्रों में सब सामान्य वर्णन है। अतः ब्राह्मण आदि वेद 
नहीं हो सकते , मन्त्रसंहिताएं ही वेद हैं । 

(ज) भगवान्‌ पाणिनि ने अपने अष्टक में ये सूत्र कहे हैं-- 


िननग#गन->न-फनन-म-मन_म-मन« 





१ बो० धर्मसत् ३। ५। ८॥ में आये | बोधायनसंशब्दनादस्थ शिष्यो 
हुए इति बोधायन# पदों की टीका | ्स्थ अन्थस्य कर्तेति गम्यते । 
करते हुए गोविन्द स्वामी लिखता है-- 


श्श्छ वैदिक वाहमय का इतिहास 


दे साम | छ। २। ७॥ 
तेन प्रोक्तम । ७। ३। १०१ ७ 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकव्पेषु । ४ । ३। १०५ ॥ 
उपज्ञाते | ७ | ३ | ११५ ॥ 
कृते ग्रन्थे । ७ । ३ । ११६ ॥ 
इनका अभिप्राय यह है कि--- 
१-मन्त्र दृष्ट है। 
२-शाखाएं ( मूल वेदों को छोड़ कर ), ब्राह्मण ओर कल्प प्रोक्त है 
३-पाणिनि आदि के अन्य स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं । 
४-साधारण ग्रन्थ कांट छांट के बनाये जाते है। 
यहां भी ब्राह्मणों को मन्त्रों जसा ऊँचा पद नहीं दिया गया । मन्त्र दृष्ट हैं, 
ओर ब्राह्मण प्रोक्त हैं । आज तक किसी विद्वान ने ब्राह्मणों की ऋषि आदि अनुक्रमणी 
भी नहीं सुनी । हां, संहिताओं की ऋषि अनुक्रमणी तो होती है | और जो संहिताएं 
शाखा नाम से व्यवहृत होती है, तथा जिन में ब्राह्मण भाग सम्मिलित है, उन की 
अनुकमणिकाओ में भी बाह्यण भागों के ऋषि नहीं दिये । हां, प्रजापति को सब 
ब्राह्मणों का ऋषि तो सामान्यतया कहा हे, भर्थात्‌ प्रजापति परमात्मा ने ही वेदार्थ 
खुकाया । तनिक विचारो, जो चारायशीय संहिता का आर्षाध्याय है, उसे मन्त्रार्षा- 
ध्याय कहते हैं । उस में ब्राह्मण भाग के एक दो सामान्य ऋषि तो कहे गए हैं, पर 
वैसे ब्राह्मण भाग के ऋषि नहीं दिए गए। मन्त्रार्षाध्याय, यह नाम ही प्रकट करता 


दे कि मन्त्रों के ही ऋषि हैं ब्राह्मणों के नहीं ।१ स्थावक १८ से आगे उस में ऐसा 
पाठ है--- 


नल तत---3मनलन+ जन न निनिनननन तन +> *-+५०-+५०>. 


१ आश्चर्य की बात दे कि श्र जैसा 
विद्वान्‌ वेदान्त सूत्र १॥३।३३॥ के भाष्य 
में लिखता हे--- 
ऋषिणामपि मन्त्रद्राह्मणद्शिनां । 

अर्थात्‌ू-मन्त्र और ब्राह्मणके दर ऋषि. 
यों की भी । 





जज+ 


यदि आचार्य शड्र का भाव ब्राह्मण के 
सामान्य द्रष्ठाओं से है, तो कोई हानि 
नहीं, ओर यदि उनका भाव मनन्‍्त्रों के 
समान ब्राह्मणों के भी द्रश़्श्रों से है, 
तो यह बैदिक ऐतिह्य के विरुद्ध है। 


क्या ब्राह्मण वेद हैं ? .. श१५ 


ब्राह्मणानि प्रजापतेः | ब्राह्मगपठितान्‌ मन्ज्ानथोदाहरिष्याम: । 
यहां सामान्यरुप से ब्राह्मणों का प्रजापति ऋषि कहकर ब्राह्मणान्तगत मन्‍्तों के 
तो ऋषि दिए हैं, पर ब्राह्मणों का कोई ऋषि नहीं दिया । प्रजापति नाम परमात्मा 
के अतिरिक्त ऋषिविशेष का भी दे । वह ब्रह्मा का समीपवर्ती ही था। कही २ ब्रह्मा 
का नाम ही प्रजापति हैं । वही ब्राह्मणों का आादि प्रवचनकर्ता दे | ब्राह्मणरूप में 
वेब्व्याख्यान करने से ही उसे कहीं २ ब्राह्मणों का ऋषि कहा गया है । जहां और दो 
चार स्थलों में आह्य्ों के ऋषि कहे गए हैं, वे भी इसी गोण भाव से कहें गए हैं । 
प्रश्ष--वात्स्यायनमुनि तो स्पष्ट ही ब्राह्मणों के भी ऋषि मानते हें । वहां 
उन्होंने गोण मुख्य भाव भी नहीं कहा । फिर तुम्हारा पक्ष कैसे माना जावे | देखो 
वात्स्यायन का लेख-- 
य एव मन्जन्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्चव ते खल्वितिहास- 
पुराणस्य घमेशासत्रस्य चेति । ४। १। ६२ ॥ 
उत्त--यदि तुम वात्स्यायन भाष्य को आषे रीति से पढे होते तो कभी ऐसा 
प्रश्ष न करते । वात्स्यायन तो स्पष्ट ही हमारा पक्त कह रहा है। सूत्र ९। २। ६॥ 
पर वह लिखता है-- 
य णवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टार: । 
अतएव दोनों वाक्‍्यों की तुलना से “त्ाह्यणस्य द्रष्टार:” का अथे “ेदार्थानां 
द्रशर:” ही दे । हम ब्राह्मणों को वेदव्याख्याव कह ही चुके है | हां, उस व्याख्यान 
के साथ ९ ऋषियों ने इतिहास, पुराणादि का भी प्रवचन कर दिया है। निसझक्त 
में भी कहा है-- 
ऋषेरंश्टाथेस्य : प्रीतिभवत्याख्यानसंयक्ता । १०॥ १०॥ १० ४६॥ 
इत्याख्यानम्‌ | ११११९॥ ११॥१५ ॥ ११।३७ ॥ 
इस का भी यही अभिप्राय हे कि जब वेदाथ इतिहासादि से संयुक्त कहा 
जाता है, तो वह प्रिय ओर रुचिकर लगता है। अस्तु | यदि ब्राह्मणों को भी वेद 
मानोगे तो उन का अर्थ किन ग्रंथों भें बताओगे | मन्ला्थ तो ब्राह्मण में विद्यमान है, 
पर ब्राह्मणार्थ कही नहीं । अ्रतः मन्त्र ही वेद्‌ है, ओर ब्राह्मण उन का व्याख्यान- 
माल है । 
ऋषियों को वेदाथ का ज्ञान तो परमात्मा ने द्वी कराया। तब ऋषियों ने उस 


श्श्द वेदिक वाहुूमय का इतिहास 


अथ को आख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषा से कहा । वही वेदार्थ ब्राह्मण हुआ | 
इसी लिये वात्स्यायन ने वेदार्थद्र॒श् कह कर सारी बात को खोल दिया है । 


ओर भी जहां कहीं आए ग्रन्थों में ब्राह्मण वाक्यों के साथ “अपश्यत्‌?? आदि 
क्रियापद लगा कर उन का देखना कहा है, तो वहां भी पूर्वोक्त भाव से ही कहा है । 
वेदाथरूप ब्राह्मणों के उन भावों को ही ऋषियोंने मन्त्रों में देखा था ॥ तब प्रवचनकी 
भाषा में ऋषियों ने उन तथ्यों को कहा । बआाह्मण वाक्य जैसे के तेसे देखे नहीं गये। 
मूल मन्त्र ही नित्य-आनुपूर्वी" के साथ देखे गये हैं | इसी भ्रभिप्राय से निरुक्त २।११॥ 
में निन्नलिखित त्राह्मण वाक्य उद्धत है--- 
तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयस्म्वभ्यानषेत्त ऋषयो 
*भवेस्तद॒षीणासृषित्वम्‌ । इति विज्ञायते 
ब्रह्म नाम वेद भ्र्थात्‌ मन्‍तों का ही है ।* इसी ब्रह्म का ब्रह्मा आदिद्वारा व्या- 


१ यह मीमांसादि सव्वे शाखकारों का मत दै। आह्यण तो क्‍या साधारण 
शाखाओं में नित्य आलुपूर्वी नही है । इस लिये ये वेद केसे हो सकते है । शाखा 
आदिकों में आनुपूर्वी अनित्य है, इसका प्रमाण महाभाष्य ४॥३|॥१०१॥ पर देखो--- 

यद्यप्यर्थों नित्यो या त्वसों वर्णानपूर्वी सानित्या । 
तदह्नेदाबतद्भवति काठ कालापके मौदक॑ पेप्पत्तादकमिति ॥ 
तुलना करो तैत्तिरीयारग्यक २॥ ६ ॥ 
२ शतपथ १० । ३। ४। ६॥ में कहा है-- 

सघ्तात्तरं वे ब्रह्म "ित्येकात्तरं यज़॒रिति छे। 

सामेति दे 5अथ यद्तो उ्यद्‌ बल्षेव तदू । 

ह्यक्षरं वे ब्रह्म । तदेतत्सव सप्ताक्षरं ब्रह्म । 

अर्थात्‌ - सात अक्तरों वाला अह्मन्म्वेद दे । 
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सारा बह ७ अर 


क्या आाह्यण वेद हैं ? ११७ 


ख्यान होने से ब्राह्मण नाम पड़ा। अ्रतएव ब्रह्म को तो ऋषियों ने रपट देखा, ब्राह्मणों 
को वेसे नहीं । जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, ब्राह्मणों का भावमात्र देखा गया था। इस 
में प्रमाण भी है॥ गोपथ ब्राह्मण पू० १॥ १३ ॥ में कहा है-- 


स पते त्रिवृतं सपतन्तुमेकविशतिसंस्थ यशमपच्यत्‌ | 
यहां यज्ञ का देखना कहा है। यज्ञ क्रिया है। इस क्रिया का भाव ऋषियों 
ने मन्त्रों मे देखा | वेसे ही ब्राह्मण वाक्‍्यों का भाव भी उन्हों ने जाना था । पुन 
जेसे महाभाष्य आदि में-- 
पदश्यति त्वाचाये। | ( कील० स० भाग १ पृ० २४ ) 
सैकड़ों वार ऐसा पाठ श्रद्धा से कहा गया है, वैसे ही कहीं २ भथवादरूप 
से ब्राह्मण के लिये “हश” घातु का प्रयोग हुआ है | 
प्रश्न--महामोहविद्वावण का कर्ता कहता है-- 
किश्व परमर्षिगोंतमो वेदप्रामागयनिरूपणावसरे स्थूणानि खननन्‍्यायेन वेदप्रा- 
मायय द्ृढयितुसेता5शशड़्े ४तदप्रामागयमनृतब्याघातपुनकक्तदोषेम्य; ।. तख्य वेदस्या- 
प्रामागयमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः तन्नादृते यथा “'पुत्र॒कामः पुलेश्या यजेत्‌” अलुन- 
छितायामपि चेशे न युज्यन्ते पुरुषाः पुलैरिति द्रष्टथस्यास्य वाक्यस्या5प्रामायये 
“इप्रेहोल॑ जुहुयात्स्वर्गकाम” इत्यहशथकस्य वाक्थस्य प्रामायये कथमाश्वासः । अत 
हि सुलस्थतत्पदेन परात्रष्दमिश्स्य वेद्स्याउप्रामाययमाशडू मान: “अ्प्निदोत जुहुयात्स्व- 


संकाम” इति ब्राह्मणस्याप्रामाय्य दशेयामास गोतम: । यदि नाम ब्राह्मण न बेदस्तहिं 
बेदी प्रामागयसाधनावसेरे ब्राह्मणस्याप्रामाणयप्रदशन करास्पर्श कटिवालनायित स्यात्‌ । वे 
हि प्रेत्ञावान “मैलवाक्य न विश्वसिही' ति कक्षन बोधयश्ैत्वाक्यस्य मिथ्यात्वं प्रसाधयेत्‌ 


तदवश्य॑ ब्राह्मण वेद इति परमर्षिस्तुमन्यत इति॥न च सूह्॒स्थतत्पदेन परमषिनभिप्रति 








तो यह सारा त्रद्मय सात अक्तर का हे | यहां सब ब्रह्म का प्रयोग बता रहा 
है, कि वेद इतना ही है। ओर ऋक्‌, यजुश झादि कहने से मन्‍्त ही भमिग्रेत है । 
इस लिये यह्द निश्चय दे कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता मन्त मात्र को ही अद्यमाश्ज्वेद मानते 


थे, सन्‍जाह्यण ससुदाय को नही । 


श्श्द्व वैदिक वाइुमय का इतिहास 
निर्देष्टम “अभिकोत्र जुहुयात्स्वगंकाम” इति ब्राह्मणवाक्यम्‌॥ अपि तु यत्किडि-व्द्ल्यदेव 
सेहितावाक्यमिति सर्ब॑ सिकताकृूपायितसिति वाच्यम्‌ |" 

१ भीम» का उत्तर-तदुप्रामाययम्‌० इस न्यायसूुत्र से वेद का प्रमाण सिद्ध करने के 
लिय पूर्वपक्ष किया है। उस पर भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन जी ने आह्यण पुस्तकों के 
उदाहरण दिए हैं। इस से न्यायकर्ता महृषि का अ्रभिप्राय प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण पुस्तक 


भी वेद ही है क्योंकि वेद का प्रमाण सिद्ध करने में झन्‍्य का उदाहरण देना नहीं बन 
सकता | इस पर हम पूछते हैं कि महामोहविषाणव कर्त्ता जी । कहिये तो सही 
न्यायदरशन में यह कौन प्रकरण द्वे ? क्या भापने इसको वेदप्रामाग्यपरीक्षा प्रकरण 
समा दे ! वा भन्‍्य कोई | यदि वेदपरीक्षा प्रकरण समक्ता दे तो कहिये कि वेद 
परीक्षा प्रकरण के द्वोने में क्या नियम दे ! तत्‌ शब्द से पूर्व प्रतिषादित विषय लेना, 
यह तो सब आर्य्यों का सिद्धान्त ही दे, पर श्राप कहिए कि “तदू आ्रामारयमू० ?! 
इस सूत्र से पहले वेद्शब्द किस सूत्र में पढ़ा दे ? जो तत्‌ शब्द से लेना चादिए | 


४-**इन लोगों ने विश्वनाथ भद्मचाय्थक्रत न्यायसूत्र की बृत्ति भी बहीं देखी ? 
जो प्रकरण का नाम तो मालूम हो जाता ॥ विश्ववाथ ने इस प्रकरण का नाम ““शब्द्‌- 
विशेषपरी जा” प्रकरण रक्‍्खा है । सो न्यायभाष्य के भ्नुकूल है ।* और भाष्यकार 
वबात्स्यायत ऋषि ने भी लिखा है कि “तस्य शब्दल्य प्रमायत्व॒ वन सम्भवति” उस 
पूर्वोक्त शब्द्‌ का प्रमाण मानना ठीक नहीं है ॥ झर्थाव्‌ उक्त सूत्र में तत्‌ शब्द करके 
शब्दप्रमाण का आकर्षण करता चाहिए, ओर पूर्वे से शब्दपरीक्षा का प्रसज्न भी चला 
ही आता है। यद्रपि शब्दप्रमाग्यान्‍्तगत वेद भी आता है, इसी लिए हम यह प्रतिज्ञा 
नही करते कि शब्दविशेषपरीक्षा कहने में वेद की परीक्षा न आझवेगी, परन्तु यह्द प्र- 
तिज्ञा अवश्य करते हैं कि शब्दविशेषपरीक्षा मे केवल मूलवेद ही लिए जाबें और 








१ ऋषि दयानन्द सरस्वती ने गोतम के प्रमाण से ब्राह्मणों का बेद न होना 
सिद्ध किया था | उस का यह उत्तर मोहनलाल ने लिखा [इस का उचित पर पुनरुक्त- 
दोषपूर्ण उत्तर भीमसेन ने आयेसिद्धान्त चेत्र संवत्‌ १६४४ भाग १, अड्डू ११, पृ० 
१६६, १६७ पर दिया। उसी उत्तर को कुछ काट कर, हम ने यहां घरा है 


'।.. २ वात्स्थायन भाष्य के अनेक छुपे ग्रन्थों में भी इस प्रकरण को “"शब्दविशेष- 
परीक्षा प्रकरण ही लिखा दे ॥ भगवहृत्त । 


क्या ब्राह्मण वेद हैं ? ११& 


ब्राह्यणादि न लिए जावे, यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता! क्योंकि शब्द सामान्य में हम 
लोगों के विश्वास योग्य व्यवहार के शब्द भी झा सकते हैं ओर शब्दविशेष कहने से 
ध्रुति स्मृति ही ली जावेंगी | इसमें भी मूल वेद सूर्थ के समान स्वतः प्रकाशस्वरूप 
है | उसकी परीक्षा करना सर्वोश में ठीक नहीं । जैसे सु को देखने के लिए द्वितीय 
सूर्य वा दीपकादि की अपेक्षा नहीं होती,वेसे किसी अन्य प्रमाण से वेद की परीक्षा 
करना नहीं बनता । इसी कारण दब्दविशेषपरीक्षा में महर्षि वात्स्यायन जी ने 
विशेष कर ब्राह्मण भागों के उदाहरण दिए हैं । जो कुछ वेदपरीक्षा हो सकती दे तो 
बेद से ही हो सकती है | ओर बड़ा भारी आश्चर्य तो यह है कि महामोहविषार्णबकर्त्ता 
जिन न्यायकर्ता महर्षि के प्रमाण से अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हीं ऋषि 
के उसी प्रमाण से इनका पक्ष खणगिडत होता हे, किन्तु सिद्ध कुछ भी नहीं होता ॥ 
सूत्रकार ओर भाष्यकार ऋषियों ने “तदू प्रामाययप्र? इस सूत्र से पूर्व कहीं भी वेदशब्द 
का नाम नहीं लिया । इसी से इस सूत्र में तत्‌ शब्द से वेद का परामश नहीं किया, 
किन्तु शब्द का परामश किया। और ऋषि लो५ ऐसा अप्रसज्ञ वर्णन इन लोगों के तुल्य 
क्यों करें ? क्योंकि ऋषियों में पक्तपातादि दोष नहीं द्वोते हैं । ऋषि लोगों ने कहीं २ 
वेदविचार प्रकरण में ब्राह्मण पुस्तकों के वाक्य भी रक्‍खे हैं, सो व्याख्यान व्याख्येय 
का तादात्म्य सम्बन्ध मान के । “तदेव सूत्र विशद्वीतं व्याख्यान भवति” कहा है 
ग्र्थात्‌ व्याख्येय मूल पुस्तक में जो पद दें उन्हीं को लोट पोट कर वा उपयोगी अन्य 
पद्‌ लगाकर अन्वित कर देन[ व्याख्यान कहाता है | इस कारण व्राह्मण वाक्य वेद 
विचार प्रकरण में लेना अनुचित नहीं, अथवा ब्राह्मण वाक्यों को वेद के तुल्य मानकर 
उदाहरण देना बन सकता दे | “छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति” इसके अनुसार जब ब्या- 
करणादि के सूत्रों में वेद के तुल्य काय होते हैं तो वेद के भति निकटवर्त्ती ब्राह्मणों 
में वेद तुल्य काश होवें तो कुछ झाश्वथ की बात नहीं है । यदि वेद में जैसे 
का होते हैं वैसे ब्राह्मणों में होने से उनको मूल वेद मान लिया जाबें और मनुष्य- 
बुद्धिरचित न माना जावे तो सुलादि को भी ऋषि रचित न मानना चाहिए, क्योंकि 
वहां भी छन्दोवत्‌ कार्य होते है तो उनको भी वेद मान लिया जावे १ जब ऐसा नहीं 
होता तो ब्राह्मण भी मूल वेद नहीं हो सकते और ब्राह्मण का मनुष्यबुद्धिरचित 
होना उन्हीं के पद वाक्यों की रचना से सिद्ध हो जाता है, किसी भ्न्य प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं ।? इति । 


१२७- वैदिक वाहुमय का इतिहास 


इसके आगे सूच ३॥१॥ ६१॥ में जो वात्स्यायन का लेख दे, उससे 

भी आह्ण-प्रन्थों का वेद न होना ही सिद्ध होता है । वात्स्यायन कहता दै-- 
प्रमाण शब्द: । यथा लोके । विभागश्वच ब्राह्मणवाक्यानां 

त्रिविधः । 

अर्थात--शब्द-प्रमाण मानना ही पड़ेगा | जैसे व्यवहार में शब्द प्रमाण माने 
बिना काम नहीं चलता, वैसे ही आप्तों के उपदेश को भी प्रमाण मानना चाहिए। 
आर जैसे व्यवहार भें निविध वाक्य विभाग है; बसे ही ब्राह्मणों में भी दे। जैसे व्यवहार 
में पुराकल्प आादि हैं, वैसे ही ब्राह्मणों में भी है । परन्तु श्रुति सामान्य दै | इसके 
विपरीत ब्राह्मण में इतिहास दे । अतएबं इतिहासादि होने से ब्राह्मणों के शब्द मन्त्रों 
की प्रपेज्ञा लोकिक ही है। इस लिए ब्राह्मण वेद नहीं दे । 

प्रश्ष--मोहनलाल कहता है, पूर्वोक्त वाक्य का भाव ऐसे कहना चाहिए--- 

“प्रमाणं शब्दों यथा लोके” इति साइश्याथक॑ यथापद्घटित, ब्रृते च तथेति | 
लोके यथा शब्दप्रमाणं तथा वेदेपीत्यध्याद्मर्यम्‌ । वबेदे ब्राह्मणरूपे ब्राह्मणसंज्ञकानां 
वाक्यानां विभागस्त्रिविध३ इत्यथंस्य तात्पयबिषयत्वात्‌ ।” 

उत्त--यह भी मोहनलाल की भूल ही है। यहां “लोक” शब्द लौकिक 
ग्रन्थों के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ। | प्रत्युत व्यवद्ार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के 
लिये हुआ है । अ्रतः तथा के साथ वेद पद का अध्याहार निरथेक ही है। और 
२॥ १ । ६५ ॥ सूत्र पर जो वात्स्यायन लिखता है-- 


यथा छोकिके वाक्ये विभागेनाथश्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेचे चेद- 
चाक्यानामपि विभागेनाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्व॑ भवितुमहतीति। 

इस का यही अभिप्राय है कि यद्पि वात्स्यायन ने “वेदवाक्यानाम? पद के भागे 

“ब्राह्मण” पद नही पढ़ा, तथापि यहां ओपचारिक भाव से ही वेंद्‌ शब्द का प्रयोग 


हुआ हे । ओपचारिक भाव से इतता कह देने से ही ब्राह्मण वेद नहीं माने जा सकते । 
प्रक्ष--तुम्दरे पास कया प्रमाण दे, कि यहां वेद शब्द्ध का प्रयोग ओपचा- 


रिक भाव से दे। 

उत्तर--वात्स्यायन आदि मुनि जो वेद, ब्राह्मण को जानते थे, वे उन के 
विरुद्ध नहीं कह सकते थे | हम सिद्ध कर चुके हैं कि ब्राह्मण अपने को वेद से मिन्न 
वा मनुष्यक्रत बताता है ॥ पुनः वात्स्यायन इन के विरुद्व केसे समकक सकते थे | झत; 


क्या ब्राह्मण चेद हैं । .. १४१ 
उन का प्रयोग औपचारिक ही है । ब्राह्मण-प्न्थों केवेदन होने में ओर भी प्रमाण देखो। 
(के) शतपथ १४ | ६ ॥ १० । ६ ॥ में कहा है-- 
ऋग्वेदों यज्॒ुवेंदः सामवेदो 5थर्वाड्विरस इतिहासः पुराण 
विद्या उपनिषदश खोकः सूत्राण्यनुव्याण्यानानि व्याख्यानानि 
वाचेव सप्नाट्‌ प्रजायन्ते । 
लग भग ऐसा ही पाठ शतपथ १४ ॥४॥४ | १० ॥ में भी गाता है । 
यहां सुत्रादिवत्‌ उपनिषदों को स्पष्ट वेदों से ए्रथकू माना है । जब ब्रह्मणकार स्वयं 
ब्राह्मण विभागों श्र्थात्‌ उपनिषदों को वेद नहीं मानते, तो फिर ब्राह्मण ग्रन्थ वेद कैसे 
हो सकते हैं ॥१ 
प्रश्न--सनातनधर्मोद्धार का कर्त्ता नकछेद्राम खगड२पधू० ५३० पर लिखता हैं--. 
“जहां” केवल मनन्‍्त्रों को कहना होता है वहां केवल ऋक्‌ आदि शब्दों ही 
का प्रयोग द्वोता है जैसे “भद्दे बुप्निय' इत्यादि मन्त्रों में | और जहां मन्त्र और आाह्मण 
के समुदाय को कहना होता है वहां केवल ऋक्‌ भादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता 
किन्तु ऋग्वेद आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है, जैसे 'एवं वा झरे०” इत्यादि पूर्वोक्त 
ब्राह्मण वाक्य में ।?? 
क्या यह्ठ लेख उचित है। 
उत्तर--ऐसे लेख प्रकट करते हैं कि लेखक वैदिक वादूमय से अपरिचित ही 
है। मध्यम-कालीन मीमांसकों के कुछ अ्रमोत्पादक लेख पढ़ कर ही उस ने ऐसा लिख 
दिया है | नकछेदराम ने जो प्रमाण 'एवं वा अरे! शतपथ से उद्धत किया डे, उसे 
ही नहीं देखा । वहां भी तो ऋग्वेदादि से उपनिषदों को प्रथक्‌ कद्टा है। काशी के 


पयिडत ने अपने दिये प्रमाण को ही जब पूरा नहीं विचारा, तो झोर बह क्‍या 
लिखेगा | 


१ आपेग्रन्थों का तो क्‍या कहना, उस स्मृति में भी जो याज्ञवल्क्य के नाम 
मढ़ी जाती है, इसी विचार के चिन्ह पाये जाते है। देखो अध्याय ३--- 


यतो वेदाः पुराण च॒ विद्योपनिषद्स्तथा । 
छोकाः सूत्राणि भाष्याणि यत्किश्चवद्धाइमय कचित्‌ ॥ १८९ ॥ 
बेचारा विश्वरूप इस आपत्ति को देख कर कद्दता है -- 


उपनिषदां पृथग्वचन वेद्सागान्तरस्य तादश्य॑प्रदर्शनार्थ । 


श्श्श वेदिक वाझुमय का इतिहास 


ऋक्‌ पद सन्त्रों के लिये आवे, ओर ऋग्वेदादि मन्त्र ब्राह्मण के समुदाय के 
लिये वर्ते जाबें, ऐसा कोई नियम नहीं । ये दोनों शब्द मन्तसंहिता के लिये ही 
प्रयुक्त होते रहे हैं | इस में प्राचीन ब्राह्मणों फे प्रमायों को देखो | शतपथ ब्राह्मण 
१३ | ४ | ३ ॥ की अनेकों कणिडकाओं में क्रमश३ कहा है-- 

तानुपद्शिति ऋचो वेद '““ऋषण्वा१७ सूक्त व्याचक्षण ॥ ३ ॥ 

तानुपद्शिति-यजू ९४ षि वेद यज्जुपामनुवाक व्याचक्षण ॥ ५ ॥ 

तानुपद्शिति-आयथर्वणो बेद्‌:''अथवेणामेक्क पथ व्याचक्षण ॥७॥ 

तानुपद्शिति-सामानि वेद ' साजम्नां दुशत ब्रयात्‌ ॥ १४ ॥ 

ग्रब विचारने की वार्ताहै, कि यहां वेद शब्द केबल ऋगादि के लिये ही 
प्रयुक्त हुआ है। ऋणादि मन्त्र है। और ऋग्वेदीय आदि ब्राह्मणों में सुक्त आदि 
ग्रवान्तर विभाग है मी नहीं | इस लिये ऋग्वेदादि शब्द भी मन्त्र संहिताओं के लिये 
द्वी वर्ते गये है, जाह्यथों के लिये नहीं, ऐसा मानना ही युक्तियुक्त है । 

शतपथ के इसी प्रकरण की ८, €, १० कणिडिकाश्रों में जो अज्ञिर्सो वेद, 
सर्पविया वेद, देवजनजिया वेद, संज्ञाएं हैं, तो यह अथर्ववेद के अवान्तर विभागों के 
ही नाम हैं । इन सब में पर्व! विद्यमान हैं । शेष मायावेद, इतिहासोबरेद, पुराण वेद, 
परम्परा से आने वाले संग्रहमात्र हैं। ये पूरे ग्रन्थरूप में नहीं है | भ्रथवा इन का 
ग्रवान्तर विभाग नही है | इसी लिये इन के साथ कहा है- 


कांचिन्मायां कुर्यात्‌ । ११ ॥ केचिदितिहासमाचक्षीत । १२ ॥ 
किश्चित्‌ पुराणमाचक्षीत । १३ ॥ 


इन तीनों के साथ, जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, वेदपद का औपचारिक प्रयोग 
है। इस से आगे १५वीं करिडका में कहा दै--- 
आचष्टे'''सर्वान्‌ वेदान्‌''। 


क 
भर्थात्‌ सब वेद कहे ॥ यहां ब्राह्मणों का स्वरूप मी कथन नहीं किया गया, 


और वास्तविक तथा औपचारिक भाव से वेद भी कह दिये। इस लिए ज्ञात होता 
है कि याज्वल्क्य आदि ऋषि स्वप्न में भी ब्राह्मणों को वेद न मानते थे | 


(ज) इसी प्रस्तुत विषय में, हमारे सिद्धान्त को पुष्ट करने वाले और भी प्रमाण 


क्यां ब्राह्मण वेद हैं? . १५३ 


देखो । प्रायः सारे ही ब्राह्मणों में प्रजापति अर्थात्‌ परमात्मा से वेद के प्रकाशित होने 
के सम्बन्ध में कुछ वाक्य आये है। कतिपय ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे दिए जाते हैं-- 

“'स एतानि जीणि ज्योरतीष्यभ्यतप्यत स्रो ्येरेवर्चों आ्सजत 
वायोयेजूंष्याद्त्यात्‌ सामानि । स॒ एतां त्र्यीं विद्यामम्यतप्यत ।**॥ 
अथेतस्या एवं अय्ये विद्याये तेजोरसं प्राइडत । एतेषामेव वेदानां 
भिषज्याये स भूरित्यूचां प्राइहत्‌'*'। कौ० ६ । १० ॥ 

स॒ इमानि जीणि ज्योती«ष्यमितताप । तेभ्यस्तप्तेभ्यसत्रयों बेदा 
अजायन्ताग्नेऋग्वेदो वायोयेजुर्वेद्ः सूर्याव्‌ सामबेदः ॥श॥॥ स इमांखीन्‌ 


वेदानभितताप । तेभ्यस्तप्रेभ्यस््रीणि शुक्राण्यजायन्त भूरित्यग्वेदात्‌ 
““" ॥छ॥ दा० १११४।८॥ 


स॒पतास्तिस्तो देवता अभ्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानां रखान्‌ 
प्राइटत्‌ । अग्नेक्चो वायोयेजू०»पषि सामान्यादित्यात्‌ ॥ २॥ स ण्तां 
ज्यी विद्यामभ्यतपत्‌ । तस्थास्तप्यमानाया रखान्‌ प्राइहत्‌। भूरि- 
त्यूग्म्य॥ ॥ ३ ॥ छानन्‍्दोग्य उ० 8 । १७ ॥ 

इस विषय के ओर भी ब्राह्मण वाक्य दिये जा सकते है, पर इतनों से ही 
यथेष्ट अभिप्राय निकल पड़ता है | यहां ऋक्‌ और ऋग्वेद शब्द पर्यायवाची ही है। 

भू” व्याहति ऋचाओं से उत्पन्न हुई अथवा ऋग्वेद से, इस कहने में कोई भेद 

नहीं । ऋक्‌, यजु, ओर साम, इन तीनों का समूह त्रयी विद्या दे । इन्ही को शतपथ 
के प्रमाण में ऋग्वेद, यजु॒र्वेद, ओर सामवेद कहा है | इसी से स्पष्ट दे कि ऋकू आदि 
शब्द ऋग्वेदादि के पर्यायवाची हैं ॥ 

प्रश्ष--तीनों प्रमाणों को समता भ॑ रखना उचित नहीं | शतपथ में मन्त्र 
ब्राह्मण समुदाय का कथन दै भौर कौषीतकि आदि में मन्त्रमाल का । 

उत्त--ऐसी निमृल कल्पना निरथेक द्वे । जब इस प्रकरण में एक सामान्य 
विषय का कथन है, ओर पूर्व प्रदर्शित संगति भी एक ही है, तो तुम्हारी बात को 
कोई विद्वान न मानेगा। ओर ब्राह्मण-प्रन्य तो आदि सृष्टि मे प्रकट भी नहीं हुए । 
वे काल, काल पर बनते चले भाये है ॥ उनका सट्डूलन महाभारत-काल में हुआ है। 


शैशछ .. वैदिक वाडुमयं का इतिहास 


यह बह्मण-प्रन्थ समग्रह्प से बहुत पुराने नहीं हैं । अत४ आदि सष्टि के काल के कथन 
में बेंद शब्द से ब्राह्मण का भी गअ्रभिप्राय लेना अनुचित ही नहीं, सरासर खेचतान 
है| जब इन प्रकरणों भ वेद शब्द से ब्राह्मण नहीं लिया गया, तो अन्यत्र भी आधे 
वाइमय में ऐसा ही समझना । 

प्रक्ष--कठ आदि ब्राह्मणों को नवीन नहीं समकना चाहिए । म्रोभांसा सूत्र 
१। १॥। २८॥ पर शबर ने ब्राह्मणों के प्रमाण देकर, आगे सूत्र ३०-३२ तक यही 
सिद्ध किया है कि ब्राह्मणादि भी अपोस्षेय हैं| सूत्र ३२० पर वह किसी पुराने शाख 
का प्रमाण ऐसे घरता ह-- 

स्मयेते च-वेशस्पायनः सर्वेशाखाध्यायी । फठः पुनरिमां केचलां 
शाखामध्यापयां बभूव, इति । 

अर्थात्‌ कठादि शाखा वा ब्राह्मण कठादि ऋषियों से पहले भी विद्यमान थे | 

उत्तर--शबरस्वामी ने मीमांसा, तकंपाद के इस वेद-अपोस्षेयता भ्रधिकरण 
में जो अनेक उदाहरण दिये हे, वे उचित नहीं हैं । शबर तो ब्राह्मणों को वेद 
मानता था ॥ अत: उसने ऐसे उदाहरण दे दिये । अन्यथा ऐसे सब उदाहरण मन्त्रों 
से देने चाहिए थे | 

कठशाखा वा ब्राह्मण, वेशम्पायन के समीप भल्ते ही हों, पर व्यास से पहले 
नहीं थे। आदि रृष्टि में ब्राह्मण तो क्या, शाखाएं वा उनकी सामग्री भी नहीं थी। 
तब तो मूल मन्त्र संहिताएं ही थीं ॥ इस विषय का प्रमाण आगे दिया जाता है | उस 
से यह भी सिद्ध होगा कि मन्त्र समुह ही वेद हैं, ब्राह्मण आदि नहीं ।* 





१ देखो शाबर मीमांसाभाष्य मन्त्राश्व ब्राह्मणश्व॒ बेदः ।९१३३॥ 
२ यद्यपि बोद्ध ग्रन्थों का हम सर्बोग प्रमाण नहीं करते, तो भी महावस्तु में 
“ब्राह्मणवेदेघु” पद बहुत रपष्ट है । इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध विद्वानों को जो 
परम्परा विदित थी, तदनुसार ब्राह्मण बेद नही थे । देखो-- 

तस्य राज्ञो पुरोहितो ब्रह्मायुः नाम अयाणां बेदानां पारगो स- 
निर्धेण्ठकेटभानां इतिहासपंचमानां अक्षरपदव्याकरणे अनत्पको सो- 
ध्यमाचायेः कुशल ब्राह्मणवेदेषु पि शास्त्रषु दानसविभागशीलो द्श- 
कुशलकमपथां समादाय वर्तेति । 


भाग २, (8 ७७, पंक्ति 5-११ ॥ महावस्ु मे ऐसा ही प्रयोग कई स्थलों 
पर भाया है। 
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पूर्वोक्त तीनों प्रमायों की जो सज्ञति हम ने लगाई है, वह भत्यन्त उचित है, 
इस का निश्चय षड्विंश आहाण १। ४५। ७॥ के आगे घेरे प्रमाण से पूरा पूरा 
हो जावेगा--- 

प्रजापतिर्वा इमा*» ख्रीन्वेदानसुजत ।'”' '''तेभ्यो भूभुव॥३ स्वरित्य- 
क्षरक्धूरित्यूग्म्यो उक्षरत्‌ ।'“'भुवरिति यजुम्यों उक्षरत्‌ ॥'''स्वरिति 
सामभ्यो 5त्तरत्‌ | 

इस स्थान में तीन वेदों के ही तीन पर्याय ऋक, यजुः और साम कहे हैं। इस 
लिए ऋकू पद से मन्‍्त्रों का ओर ऋग्वेद पद से ऋग्वेदीयों के मन्त्रों और ब्राह्मणों 
का भ्रभिप्राय लेना कल्पनामात्र है । और यह कल्पना भी निराधार, ओर प्रमाण- 
शुल्या है। 

(८) गोपथ ब्राह्मण पू० १ ॥ ४॥ में कहा हैं--- 

यान्‌ मन्त्रानपद्यत्‌ स आथवेणो बेदो इमवत्‌ । 

क्या इस से बढ़ के ओर स्पष्ट प्रमाण की भी आवश्यकता है। यहां सारा सि- 
द्वान्त विवाद से ऊपर कर दिया गया है। मन्त्र समूह का ही नाम वेद है, और वही 
आदि संष्टि में प्रकाशित हुआ । वही अपोरुषेय है । उसकी आजुपूर्वी नित्य है। शेष 
शाखायें कृत तो नहीं, पर आजुपूर्वी अनित्य होने से प्रोक्त हे । 


(5) और भी देखो । गोपथ बह्मण पूर्वार्ध १११॥ में लिखा हैं-- 
तस्य [ओमित्येतद्क्षरस्थ] प्रथमया स्वरमात्रया ऋग्वेद अन्चभवत्‌ ।१७। 


४) 9 दृतीयया » “'यज्ुरवेदं ,, ॥ह्ण्या 
मे कर तृतीयया , सामवेदं »५ ॥श्क्षा 
१ न वकारमात्रया अथवेबद॑ ,, ॥२०॥ 
मु श मकारकश्षत्या उपनिषदश ,, ॥२१॥ 


अब विचारने का स्थान है, कि ओम की प्रथम मात्रा से ऋग्वेद, दूसरी से 
यजुर्वेद, तीसरी से सामबेद, वकारमाला से अथवेवेद, इतना कह कर, मकारश्रुति से 
उपनिषदों आदि का बनाना कहा है| अतः: यदि उपनिषद्‌ वेदान्तर्गत होते, तो 
ब्राह्मण वाले ऐसा प्रयोग न करते । प्रत्युत ऐसे प्रयोग से उन का स्पष्ट अभिप्राय 
यही है, कि उपनिषदादि वेद नहीं हैं । 
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(ड) कात्यायन का गुर शोनक आषोसुकमणी के आरूभ में ही लिखता है--. 
ऋग्वेद्मखिल द्रश्ाारो ये.हि मुनिषुगवाः । १। १॥ 


अर्थात्‌--अ्रखिल ऋग्वेद के जो मुनिश्रष्ठ द्रश थे। ऐसा कह कर, शौनक 
केत्रल्॒मन्‍्तों के ही दरश देता है । इस से प्रतीत होता है कि शौनक के अलुसाश 
मन्लसपृह ही अखिल ऋग्वेद था। उस ऋग्वेद में ब्राह्मण की एक पंक्ति भी नहीं 
थी । जब गुरु ऐसा मानता है, तो उस के शिष्य भी सम्भव्रतः बेसा ही मानते होंगे। 
अतएव कात्याथन झादि के ग्रन्थों में मन्त्रत्राह्मणयोरवेंद्नामथेयम्‌ वाक्य बहुत 
पीछे मिल्लाया गया होगा । 

(6) त्राह्मयग्रन्थ हट नहीं है,ओर इस लिये वेद भी नहीं है,तथा मजुष्यों के बनाये 
हुए हैं,इस विषय भे एक ओर प्रबल प्रमाण देखो | सामग्राह्मणों म॑ एक सुत्रह्मण्या' 
आती है। उस के एक भाग मे निम्नलिखित पद है-- 

कोशिक ब्राह्मण गोतम ब्रुवांणति । 
इन के विषय में शतपथ ३। ३ । ४ | १६ में लिखा है-- 


दब्वर््धेतदारुणिनाधुनोपज्ञात यद्नौतम ब्रुवाणेति। 


अथोत्‌---ठीक इस प्रकार यह सुब्रह्षयया का भाग अभी २ आरुणि ने निजस्फूर्ति 
से बनाया है । 


जैमिनीय ब्राह्मण २ | ७६, ८० ॥ में लिखा है*--- 


अथ ह वा एके कोशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाणेति आहृयन्ति। 
_ _तदु ह वा आरुणिनेव यशस्विनोपज्ञातम । 


अथात्‌-कई एक कौशिक ब्राह्मण झादि कह कर पुकारते हैं। तो यह 
यशस्वी आरुणि को स्फूर्ति से ज्ञात हुआ था। 


हम पहले ०११४ पर पाणिनीय सूत्रों के प्रमाण से बता चुके हैं कि उपज्ञात 
प्रन्थ वा बातें मनुष्यप्रणीत है, अस्तु। 


कौशिक ब्राह्मण आदि पद सुब्रह्मयया का एक भाग है । 





* देखो कायव शतपथ की भूमिका 8० १०१, धारा ७ । 
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इस के विषय में जैमिनीय ओर शतपथ दोनों श्राह्मण कद्दते हैं कि इसे आारुणि 
ने बनाया है । और शतपथ तो कहता है कि अधुनेव अर्थात्‌ अभी 2 बनाया है । 
इस से जहां एक ओर यह ज्ञात होता है कि जैमिनीय ओर दूसरे सामब्राह्मण शतपथ 
के ही काल में बने , वहां दूसरी ओर यह भी प्रकट होता है कि शतपथादि ब्राह्मणो 
के प्रवक्ता यानत्रल्क्यादि ऋषि ब्राह्मण वाक्यों को मन्त्रवत्‌ दृष्ट नहीं मानते थे, प्रत्युत 
प्रणीत ही मानते हैं। इस लिये यह ही बेदिक सिद्धान्त ठहरता है कि ब्राह्मण 
भागों के उपज्ञात होने से ब्राह्मण अन्थ वेद नही है । 
प्रश्ष--चरणव्यूह करिडका द्वितीय में यह क्या लिखा है कि मन्त्र ब्राह्मण वेद 
है । देखो-- ह 
बिशुण पठ्यते यत्र मन्त्रत्राह्णणयो१ सह । 
यजुर्वेदशः स विज्लेय: दरोषाः शाखान्तरा: स्घृता: ॥ 
उत्तर--प्ताम्प्रतिक दशा में चरणब्यूह कोई विश्वसनीय ग्रन्थ नहीं है। इस के आठ 
नो भेद तो हम ने ही देखे है | वैबर साहब का चरणव्यूह ओर, काशी का छुपा भौर। 
हस्तलिखितों के भेद का तो कहना ही कया । ऐसी अवस्था में कोन कह सकता है 


कि मूल ग्रन्थ क्रितना था । और यह 'छोक तो किसी तैत्तिरीय शाखा-भक्त का मिल्ा- 
या हुआ प्रतीत द्वोता है । 


चरणवब्यूह का टीकाकार महिदास इस “छोक को ऐसे पढ़ता है-- 
, मन्ञब्राह्मणयोवेद्‌३ जिगुण यत्र पठ्यते। 
यज्जुवदः स विज्ञेय अन्ये शाखान्तरा: स्मृताः ॥ 


जहां मूल भें पूर्वोंदूद्वत छोक छुपा हे वहां उसने उसकी व्याख्या भी नहीं की | 
उस से बहुत आगे यह शछोक स्तर लिख कर टीका करता है | इससे भी मूल पाठ 
में छोक का प्रच्षिप्त होता पाया जाता है । छोक का अर्थ करके अन्त से महिदास 
लिखता है-++ 
पतादशपठन शाखाया अध्ययन | यत्र | स यज्ञुवेद: । 
तच्च तत्तिरीयशाखायामेवास्ति । 
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इसी लिए हम ने कहा था कि यह 'छोक किसी तैत्तिरीय-शाखा-भक्त का 
मिलाया हुआ प्रतीत छोता हे ॥ 


' णा ) आाह्मण ग्रन्थों के ऋषिप्रोक्त होने में ओर भी प्रमाण है । मीमांसा सूत्र 
१३४ ।| ३ | १७ ॥ ऐसे पढ़ा यया है-- 


मन्त्रोपदेशों वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्ते भोषिकश्नुतिः । 
इसी के भाष्य में शबर कहता है-- 


भाषास्वरो ब्राह्मणे प्रदत्त: । 
भ्र्थातू--बआाह्मणप्रन्थों में वही स्वर प्रवृत्त हुआ है जो साधारण भाषा में है | 


जब जआाह्यण का स्वर ही भाषा स्वर अर्थात्‌ लोकिक स्वर है, तो वह ईश्वरप्रोक्त 
केसे हो सकता है। यह बात शिक्षा ग्रन्थों वा भाषिकसूत्र से सिद्ध होती है । विस्तार- 
भय से भ्रधिक्र नहीं लिखा गया । सत्यत्रत सामश्रमी जी ने लयीपरिचय में इसे भले 
प्रकार लिखा है । 


(त) ब्राह्मगादि ग्रन्थों में मन्‍्त्रों की प्रतीक घर के “इति” कहकर न केवल 
मतों का व्याख्यान ही किया है, प्रत्युत उन के ऋषि देवता ग्रादि भी दिए हैं । 
ब्राह्मणों के प्रमाणों से इम वेदों का भादि सृष्टि में होना कह्ट चुके है ॥ मन्त्रार्थ द्रश 
ऋषि उध्त से बहुत पीछे हुए हैं । उनका उछ्ेख करने वाले प्रन्थ उस से पीछे के 
होंगे | इन मन्‍्त्रार्थ दुष्ट ऋषिविशेषों के नाम का सामान्या्थ हो ही नहीं सकता ।॥ 
अत; ब्राह्मणादि ग्रन्थ बहुत नये ओर ऋषि-प्रोक्त ही हैं । इस के डदाइरणा -काठक 
संहिता में देखो | 

महि ज्रीणामबो इस्तु । [ का० सें० ७ )२॥ | 

इत्येष प्राजापत्यस्रिचः | ७। & ॥ 

स॒ वामदेव उख्यमगश्रिमविभस्तमवैक्षत सं एतत्‌ सूक्तमपश्यत्‌ 
कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीम, इति | का० सं० १०। ४ ॥ 

इत्यादि । 


१ ऋग्वेद ४।४॥ 
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ऐसे ही ग्रशध्यायी आदि अन्य ग्रन्थों में भी ब्राह्मणों को वेद नहीं माना | 
इस के उदाहरण हम ने पाणिनीय सूत्रों से पहले दे दिये हैं | पूवेपक्षियों के अश- 
ध्यायीस्थ प्रमाण इतने निबल हैं कि विद्वान्‌ स्वयं उन का उत्तर दे सकते हैं | 


इस सारे लेख से यह ज्ञात हो चुका है, कि मन्त्रसंहिताएं ही वेद हैं । वही 
अपोरुषेय हैं। अत्यन्त प्राचीन झाचाय ऐसा ही मानते थे। आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र--- 


मन्ञ्रब्राह्मण्योवेद्नामघेयम । 3७ ॥ 
की व्याख्या में धूर्तस्वामी लिखता है--- 


केश्वित्‌ मन्न्राणामेव वेदत्वमाश्रितम । ३७ ॥ 


पूर्वोक्त सूत्र की व्याख्या में हरदत्तमिश्र भी यद्दी कहता है--- 

केश्विन्मन्त्राणामेव वेद्त्वमाख्यातम्‌ । ३३ ॥ 

भ्र्थात---कई एक आचार्य मन्त्रों को ही वेद मानते हैं । 

इस लेख से प्रकट दे कि धूतंस्वामी ओर हृरदत की दृष्टि में आपस्तम्ब के 
काल से पहले के कई आचार्य मन्त्रमात्र को ही वेद मानते थे। हमारा विचार दे कि 
यह मूल सूत्र चाहे ओपचारिक भाव से ही लिखा गया हो, पर आपस्तम्ब के 
काल सेबहुत अर्वाचीन दे ॥ इस लिए सम्भवतः आपस्तम्बादि भी सन्त्रमात्र को 
ही बेंद मानते थे । जब आपस्तम्बादि के ग्रन्थों में इस सूत्र का प्रक्तेप 
किया गया, तब उस से उत्तर काल में लोगों ने ब्राह्मणों को भी वेद मानना 
झ्रारम्भ कर दिया। अस्तु, हो सकता है, हमारे इस विचार से कई विद्वानूु सहमत 
न हों, पर इतना तो उन्हें भी मानना ही पड़ेगा कि धूतस्वामी ओर हरढत की 
दृष्टि में आपस्तम्बादि के काल से पहले के अनेक आचाय अवश्य ही केवल मन्त्र- 
समुदाय को वेद मानते थे ॥ 

महाभारत-काल के कुछ पश्चात्‌ एक याशिक काल आया । उस में ब्राह्मणों 
का अत्यन्त उपयोग होने वा अति मान होने से, ब्राह्ययों को ओपचारिक दृष्टि से 
वेद कह्ा गया । ब्राह्मणों को ही क्या, घर्मशास्त्रों को भी कमी २ ओपचारिक दृष्टि 
से आम्राय कहा गया है | देखो गोतमघम पुत्र का टीकाकार मस्करी--- 

यत्र चाज्नायो विदध्यात्‌ । १ ।॥ ५१ ॥ 


१३० बैदिक वाइमय का इतिहास 
सूत्र पर टीका करते हुए कहता है--- 


अथवा-आम्नायशब्देन मनुरुच्यते । 

ग्र्थात--आत्नाय शब्द से मनुस्दति का भी ग्रहण हो सकता है। जब्र आत्नाय 
पद्‌ किसी धर्मशाखत्री की दृष्टि में भ्पने मूल-मनुस्शति के लिये उपचार से प्रयुक्त हो 
सकता दै, तो याज्षिकों की दृष्टि में यज्ञक्रियाप्रधान ्रन्थों के लिये उपचार से वेद 
शब्द प्रयुक्त हो गया, इस में अग॒ुमात्र मी प्राश्चय नहीं । 

और भी देखो तन्त्रवार्तिक १ । ३ । ७ ॥ में भट्ट कुमारिल लिखता हे--- 

स्सृतिग्रन्थे उष्याप्नायशब्दप्रयोगात्‌ । स्मातंथम्माथिकारे हि 
शद्भ[लिखिताम्यामुक्तम-आज्नायः स्पृतिधारक इति। प्रन्थकारगताया३ 
स्मृतेस्तत्क्ृत्रन्थान्नायः स्छ्ृृतिप्रन्थाध्यायिनां स्घतिथारणाथत्वेनोक्तः। 


ग्र्थात--स्शूतिग्रस्थों के लिए भी आाद्नाय शब्द का अ्योग हुआ है । श्र 
लिखित भी ऐसा ही कहते हैं | स्घृतिश्रन्थों के पढ़ने वाले अपने मूल को आत्नाय 
कह सकते हैं | 


समय के व्यतीत होने पर शबर आदि बबीव आचायों ने उस ओप- 
चारिक भाव को भुला कर इन्हें वेद ही कहना आरम्भ कर दिया | इस लिए 
जनसाधारण भी इन्हें वेद समझने लग पड़े | बप्त यही सारी भुज़् का कारण था | 
फिर भी सध्यमकाल में श्रनेक ऐसे मीमांसक हो चुके हैं, जो ब्राह्मण का परम आदर 
करते हुए भी मन्त्रमात्र से ही सारे 'विधिवादः का काम चलाते रहे हैं | उन का 
कथन हैं कि मन्त्रों में भी किसी न किसी प्रकार से सारी विधि! कही गई है । 


उन्हों ने ब्राह्मण का साज्षात्‌ शब्दों में वेद होने से इन्कार तो नहीं किया, पर उन का 
लेख इस बात को प्रकट करता है कि वे मन्त्र और ब्राह्मण को एक सा दर्जा नहीं 


देते थे। सम्भव है इस ओपचारिक परम्परा के बहुत वलवती होने के कारण ही कई 
विद्वानों ने ब्राह्मणों के वेद मानने के विरुद्ध आवाज न उठाई हो | विक्रम की इस 


शताब्दी में ऋषि द्यानन्द सरस्वती ने यह भूल देखी और इसी लिये अनेक युक्ति 


॥ 2५ !थो०धश] ॥७ 020॥/%20 ३५% ।ड 
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श्बेश वैदिक वाहुमय का इतिहास 
आववां अध्याय 
ब्राह्मणगन्यथ ओर वेदाथ | 
निरक्त ओर निधण्टु का आधार ब्राह्मण हैं। 


निछक्त सब से पुराना अन्थ है, जो इस समय मिलता है, ओर जिस में वेदार्थ 
का विस्तृत निद्शन दे । यह ऋग्वेदीय लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों में से एक 
है 0 दाचिणात्य ऋग्वेदाध्यायी इस समय भी इस का पाठ करते हैं | इस निरुक्त से 
पहले भी ऐसे द्वी भ्नेक निरुक्त अ्न्थ थे, पर वे भ्रब लुप्तप्राय: हैं ।* निरुक्त का 
मूल निघयट हे । विरुक्त ओर निषण्ठु दोनों यास्क-प्रणीत्र हें ।* निधरणठु प्राचीन 
वेदिकि कोषो का एक नमूना है | इस निघयदु से पहले ओर भी अनेकों निघणटु थे। 
निरुक्त ७ | १३ ॥ मे यास्क स्वयं उनका स्वरूप कथव करता है-- 

अथोताभिधाने+ सयुज्य हविश्वोद्यति--इन्द्राय चत्ञछ्ले । इन्द्राय 
बुजतुरे । इन्द्रायॉहामुचे,' इति । तान्यप्येके समाश्लन्ति भूयांखि तु 
समाज्नानात्‌। यत्तु संविज्ञानभूत॑ स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्‌ समाज्ने । 

अर्थात्‌--“कई एक आचाय॑ ऐसा समान्नाय करते हैं जिस में देवता के विशेषण 
एकत्र किए जाएं । परल्तु जो प्रधान स्तुतिवाला ( भ्रमि आदि ) देवता-नाम है, उस 
का में समान्नाय करता हूँ ।' 

कोत्सव्य प्रणीत निरुक्तनिघरढ्ध भी जो आथवेण परिशिष्टों में से एक दै, 
पुराने निधणढ-प्रन्थों का ही नमूना मात्र दे | 

यास्कीय निधएठु ओर इस आधथवंण निघणद्ध के देखने से निश्चय हो जाता है 
कि प्राचीव विघणटु-प्न्थो का आधार प्रधानतया आह्मण ही थे | निधणटु-पठित अथों 
ओर ब्राह्मणान्तगत भ्रथों की निम्नलिखित तुलवात्मक सूची से यह बात बहुत ही 
स्पष्ट हो जायगी । 


१ 0, 077०7 के सूची पत्र , 50 पर दक्षिण में किसी घर में उपमन्थु- 
कृत निरुक्त का अस्तित्व बताया गया दै। 
२ देखो मेरा लेख, मासिक पत्र ज्योति वेशाख सं० १६७७, लाहोर | 
३ में० से० २॥ ६ | ६ ॥ 
४ इसका देवनागरी संस्करण आर्ष-प्रन्थावली, लाहोर में छृप चुका है । 


पता निघ्वण्दु 
१॥१४॥ अत्य: 
३॥१७॥ अध्वर: 
१॥१२॥ अन्नम्‌ 
१॥१०ौ। अभ्नम्‌ 
२] ७॥ अक: 
३१॥ ४॥ अस्तम्‌ 
१|१४॥ अर्वा 
२॥११॥ भरद्ति३ 
१॥ १॥ ,, 
१११, 
१॥१ ०॥ भरद्धि 
१। ५॥ अभीशव: 
१॥११॥ भअलुष्ट॒प्‌ 
१। हे भग्ततम्‌ 
२ ७ आयु: 
२| ७ इषम्‌ 
१ १॥ इ 
२) ज इडा 
२।११॥ इडा 
३।३ ०॥ उर्वी 
२। ७॥ ऊके 
१|११॥ ऋक 
३॥१०॥। ऋतम्‌ 
२॥। ६॥ ओज६ 
३। $६॥ कम 
१ | क्षपा 
१ १॥ क्षामा 


ब्राह्मण-ग्रन्थ और वेदाथे ॥ 


अगश्व 
यज्ञ 
उद्क 
मेघ 
ग्रन्न 
गृह 
अश्व 
गो 
प्रथिवी 
वाक्‌ 
मेघ 
रश्मि 
बाक्‌ 
ह्रियय 
अन्न 
भा 
प्ृथिवी 
अन्न 
गो 
प्रुधिवी 
अन्न 
बाक्‌ 
सत्य 
बल 
खुख 
रात्रि 
प्रथिवी 


त्राह्मणं 

अत्योषधसि(अगश्व) 
अध्वरो वे यज्ञ३ 
अन्न वा इआापः 
अआादू वृष्टि 
अन्नम॒के: 

गृहा वाचस्तम्‌ 

(अश्व त्वं) भर्वाइसि 
अद्तिहि गो 

इये वे प्रथिव्यद्ति: 
वाग्वा अदिति; 
गिरिवाधिश्रद्वि: 
अभीरशवो वे रश्मयः 
बाग्वा अनुष्टुप्‌ 
अमृत वे हिरययम्‌ 
अ्न्नमु वाइआयु: 
अन्ने वा इषम्‌ 

इये (प्रथिवी) वा इडा 
अन्न वा इला 
गोर्वाच्ड्डा 

यथेयं प्रथिव्युवीं 

अन्न वा ऊगुदुम्बर: 
वागेव5चे३ 

सत्य वाउऋतम्‌ 
ओज: सह३ 

सुर्ख वे कम्‌ 

राज्य: क्षपा३ 


इसे वे द्यावाप्रथिवी य्ावाक्षामा 


१३३ 


पतला 

तै० ३३८।६॥१॥ 
श०७० १।४।१॥३८॥ 
श० १ ४९॥८॥१॥६॥ 
श० ४॥३।६॥१७॥ 
श० <€॥१॥१।४॥ 
श० २॥४।२॥२६॥ 
ता० १॥७॥१॥ 
श० २।१॥४।३ ४॥ 
श० १॥१।७।५॥ 
श० ६॥५४॥२॥२०॥ 
श० ७।१॥२५॥।१८॥ 
श० ५४॥४।३।१४॥ 
श० १॥३।२॥१६॥ 
श० ६॥४|४।५॥ 
श० 8&॥२|३।१६॥ 
को० शष८्|५॥ 
कोौ० ६॥२॥ 
ऐ० ८।२६॥ 
श० ३।३१॥।१॥४॥ 
श० २॥१।४॥२८॥ 
श० ३॥२।१॥३३॥ 
श० ४।६।७॥१॥ 
श० ७॥३॥१॥२३॥ 
कौ० १५॥ 

गो० उ० ६।श॥ 

ऐ० १॥१४६॥ 

श० ६॥७।२॥३॥ 
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छ 


११७ 


३॥ ३॥ ग्ीर॥ 
१|११॥ गी$ 
१। २॥ चन्द्रम्‌ 
२॥ ३॥ जन्तव: 
३॥ ४॥ दुर्याः 
१॥११॥ घिषणा 
१।॥११॥ थेनु: 
२| ७॥ नमः 
२॥ ३॥ नरः 


१| १॥ निरंतिः 


२॥१०॥ शम्णम्‌ 
१॥१२॥ पथ; 
२ ७॥ पय; 
१॥१२॥ पवित्रम्‌ 
२॥ ॥ पितु; 
३॥ १॥ पुरु 
हे है॥ पृषा 
२॥१७॥ इतना 
१। ३॥ इथिवी 
२॥ २॥ प्रजा 


३॥१७॥ प्रजापति$ 


३॥२७॥ प्रतम्‌ 
२॥१०॥ परशुः 
३॥१७॥ समख$ 
३॥ ६॥ मय: 


३॥ ५॥ मरीचिपा: 


१॥ १॥ मही 


वेदिक वाहुमय का इतिहास 


सहान्‌ 


वाकू 


हिरिणय 
मनुष्य 


गहृ 
बाक्‌ 
बाकू 
ग्रन्न 


मनुष्य 
प्रथिवी 


धन 
ड्द्क 
अन्न 
उदक 
अन्न 
बहु 


प्थिवी 
संग्राम 
अन्तरित्त 


यश 


पुराण 


वच्र 
यज्ञ 
घुस 


श्श्मि 
प्रथिवी 


गभीरमिम महान्तमिम 
वाग्वे गी: 

चन्द्र* हिरणयम्‌ 

मनुष्या वे जन्तव३ 
गृह वे दुर्या: 

वाग्वे घिषणा 

वाग्व घेनु: 


अन्ने नम: 


मनुष्या वे नर३ 

इये (प्रथिवी) वे निर््नति: 
नृम्णानि '' 'धनानि 

आपो हि पय: 

पय एवान्नम्‌ 

पवित्र वा इआप: 

अन्न वे पितु) 

पुरुदस्म$ बहुदान: 

इये ने प्रथिवी पूषा 

युधों वे प्रतना 

इयं (प्थिवी) अन्तरिक्तम्‌ 
प्रजा वे तोकम्‌ 

प्रजा वे सूनु: 

यज्ञ: प्रजापति॥ 
प्रत्न९""“सनातन« 

वज्ो वे परशुः 

यज्ञों वे मखः 

यद्वे शिव तन्‍्मय३ 


ये रश्मयस्ते देवा मरीचिपा: 


इयं (प्रथिवी) एवं मही 


श० ३॥६॥४॥५॥ 
श० ७॥२॥२॥ ५॥ 
तै० १॥७॥६।१॥ 
श० ७॥३॥१।३१२॥ 
श० १॥१॥१॥२२॥ 
श० ६॥५॥४| ४॥ 
तवा० १८॥६॥२१॥ 
श० ६॥३॥१॥१७॥ 
श० ७।४]२॥३६॥ 
श० ४।२।३॥३॥ 
श० १४॥२।२।३०॥ 
को० ४।४॥। 

श० २।॥५॥१॥६॥ 
श० १।११।१॥ 
श० १६।२॥२०॥ 
श० ४।४।२॥१२॥ 
श० २॥४॥४॥७॥ 
श० ४॥२॥४।१६॥ 
ऐ० ३॥३१॥ 

श० ७।१॥२॥२१४६॥ 
श० ७॥१। १॥२७॥ 
श० ११|६॥३॥६॥ 
श० ६॥४|४।१७॥ 
श० ३।६।४।१०॥ 
ते० शेशब्गशा 
तै० २२४।४॥ 


श० ४|१११।२४॥ 
जै०उ० ३॥४०॥ 


 आबा.। 


ब्राह्मण-अन्थ ओर वेदा्थ । 


शभ जी रखे ग्रन्न 
१।१श॥ रस; उद्क 
१॥१५॥ रेतः उद्क 


श्सेनान्रिन 
रसो वा5ग्राप: 
आपो हि रेतः 


३॥३०॥ रोंदसी यावाप्थिवी द्रावाप्रुअवी वे रोदसी 


२) | वाज;. भ्रन्न 
२। 8॥ वाज! बल 
१॥१४॥ वाजी. अ्रश्व 
३।१७॥ विष्णु यज्ञ 

२| ६॥ शव: बल 

१॥१२॥ शुक्रम उदक 
१।१९५॥ सत्यम ,, 

१११४॥ सप्तिः अश्व॑ 
१|११॥ सरस्वती वाक्‌ 
१॥१२॥ सर्वेम _ उदक 
२॥ ६॥ सह/ बल 
१ ६॥ हरितः दिशा 


अन्न वे वाज: 

बीरय वे वाजः 
वाजिनो द्यश्वाः 
विष्णुर्वे यज्ञ: 

बले वे शव३ 

शुक्रा ह्याप$ 

आपो हि वे सत्यम्‌ 
(अश्व त्वं) सप्तिरसि 
वाग्वे सरस्वती 
आप एवं स्व 
बल॑ वे सह; 

दिशो वे हरितः 


१३५ 
श० ७॥२)२॥१०॥ 
श० ३॥ ३।३। १४८॥ 
ता० बो०६॥ 
ऐ० २॥४१॥ 
श० ५४।१॥४।३॥ 
श० ३॥३॥४।-) 


 शर७ ५॥१॥४।१५॥ 


ऐ० १॥१४॥ 

श० ७॥३।१॥१६॥ 
ते० १०६।३॥ 
श० ७॥४।१॥६॥ 
ता० १॥७॥१॥ 
श० २१४॥४॥६॥ 
गो० पू० ४१५४॥ 
श० ६।६॥२॥१४॥ 
श० २॥१।१॥४॥ 


इत्यादि । इस छोटी सी सूची में विस्तरमय से अधिक शब्दों के श्रर्थों की 
तुलना नहीं की जा सकती । हमारे वेद्कि कोष को ध्यानपूर्वक देखने से विद्वल्जन स्वयं 
सारी तुलना कर सकेंगे | हमने इस सूची में अधिकांश प्रमाण शतपथ से ही दिए हैं | 
कोष की सहांयता से शेष ब्राह्मणों में से भी बहुत से ऐसे वाक्य मिल जायेंगे। यदि 
सैकड़ों ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त न हो जाते तो आज भी निधगणट के प्रायः सारे ही नाम उन 
में से निकाले जा सकते थे। यही अवस्था निरुक्त की दे । निरुक्त में तो यास्क स्वयं 
इति ब्राह्मणम । इति ह विज्ञायते । 


कहकर अपने भर्थ की पुष्टि ब्राह्मण वाक्यों से करता दे | इस लिये हम 
निश्चयात्मकरूप से कह सकते हैं कि यास्कीय निरुक्त, निघयढु का मूल प्रधानतया 


ब्राह्मण ग्रन्थ ही हैं ॥ 


हमारे प्रकाशित कोष में भनेक पढ़ों के वे अर्थ भी हैं,नो कि इस निधयद या निरक्त 


१३६ वेदिक वाहुमय का इतिहास 


में नहीं मिलते । द्वो सकता दे, उन्हें और निघग्टुकारों ने एकल किया हो | फिर 
भी जैसा यास्क ने कहां दै-- 


भूयांसि तु समाज्ञानान्‌ ।॥७। १३ ॥ 
उन प्राचीनों से भी कई रह गये हों | पर ब्राह्मणों में अब भी पर्याप्त शब्द ऐसे 
मिलेंगे, जों इस निधग्टु की बड़ी सहायता कर सकते है। 


ब्राह्मण-प्रदर्शित इन वेद्क शब्दों के अर्थो 
का क्या आधार हे। 
ब्राह्मणमन्धों ने इन में से बहुत से भ्रथे साक्षात्‌ मन्‍्त्रों से लिये हैं | समा- 
घिस्थ ऋषियों के निष्कलंक मनों में बहुत सा भ्रर्थ परमात्मा की क्पा से भी प्राप्त 
हुआ है | वह भी इन्हीं ब्राह्मणों में बन्द हे | ऋषि-प्रोक्त वा परत: प्रमाण होते हुए 


भी वेदार्थ का परम तत्त्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता दे । ऐसा ही भार्यावत के 
सब विद्वान मानते आये हैं । हां, नवीन पाश्चात्य लेखक इसके विपरीत कहते हैं | हम 
पहले उन्हीं की प्रतिज्ञा का निराकरण करेंगे । बोडन का वयोश्द्ध संस्क्ृताध्यापक आर्थर 
एनथनि मेकडानल लिखता दै१-- 

09 7ए०्छाहुबांएणा 0 ६6... फि्श्याशव8 ६8 5709+% (78॥ 
छथंएणहु शाबाजौए 00700960 जाति 87905प्रोद्काता 00॥ ४४89 #8४०७ ० 
840०४१08, 0769 ज079 धा।0धतेज दि. ॥0ाा0760 छा (8७ शमी 
06 6000908878 0 ॥6 १४646 कग्गायाड, बाते 00गांधंग ए०ए ॥000 
08]040]6 0९ ॥#970जण्ञांप्ढ गैशीा। णा ॥86. 0रंश्ञांगक] 8७58. 0६ ६0086 
गर्ग, ॥6ए. 0धघीए छाए० 0००ए8शंणान] ७फकराबाशाएं0तह 04 $76 
80789 ९७ 80 ऑविया78४ शत 0086 ७फ़ोद्राधा0798 ६० 0007 ए०-ए 
श्क्ाज7प्री.,. कण. ००फॉशंशरीए गाए ठक्षा खऋांश्रगरवेकइांबणते , 96 
प्राध्याांफ््‌ट ्रागतेत्त एज ४6 8688 [9087४ डगीलंश्कीए.. #०एा 
6 ई०ॉ0ज्ञांग्ए्‌ एछ० ध्यथाए[98,.. पा6 डिन्वांथबांगीव.... उिवागगवत 
(ए, के, 4, 9) 7४०७9 ॥0 76 7४) ०0 फेर, ज, 79, 

कस्म देवाय हविषा विधेम 
540 ज्ञ४ 8०00 ४0प्रोतव ज्ञ० 007 शक्डंयए. ज्ञांफि 00]६&707,? 
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2.70067. किद्ेयाब्र॥0 एचड8०29,. 70. 6छञोगा] 9. 7790. ०095४॥00 
& 20097-7 670 090? ( हिरय-पारि ) ४  गणुशीं०्वे ॥0 ४99 8प्र0, 
7098 ॥क्वां। 66 5च्चा 40 )08 शाह कैशाते बच्चे गब्त 800 गग्रछाककते 
0796 ० 8०व,१ (पं0४.. खां ए"0क. 6. क्राएश्परांका0 0एातपे७व0०, 
8पणी गरध'ए976705 80णश सीक्ष। 6799 छए३३४  शेलवक्ववेए, ४. 000- 


86780)69 88]. 00#ज्ञ690. 060 एछशए०्ते ए ध6 फिद्याग्रन्राबक वगते 
09 07 09 (६7॥॥'घ8, 
इस लेख में किसी न किसी प्रकार से जो ग्रतिज्ञाएं की गई हैं, हम उन्हें 
पृथकू २ गिनेगे | 
१--पाश्चात्य लेखकों ने ब्राह्मणों में अन्वेषण किया है | 
२--ब्राह्मणों का प्रधान विषय यज्ञ ८5 5७०/५०७ के स्वरूप की कल्पना 
करना दे | 
३--बवैद्क-सूक्तों के कर्ताओं के भाव से बआाह्मण बहुत परे इटे हुए हैं । 
४--वेदों के मूलाय पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों भें अभाव 
ही है । 
४--बाह्मणों मे कहीं ९ ही मन्त्रों के भाव का व्याख्यान है | 
६--यह व्याख्यान प्राय; अत्यन्त काल्पनिक होते है | 
७--#षियों को जो अ्रथ अमिप्रेत था, ब्राह्मण उब से सर्वथेव उल्टा अर्थ 
समभते हैं । इस के स्पष्ट करने वाले दो उदाहरण निम्नलिखित है--- 
(क) कस्मे देवाय हविषा विधेम । 
इतना ऋचा का भाग ऋग्वेद १० ॥ १२१ ॥ में वार २ आता है। 
उसका अर्थ दै-- 
“हम किस देव की हथि से पूजा करें । 
इस का शतपथ ७ । ४ । ११ ६ ॥ में विचित्र व्याख्यान है, अर्थात्‌ क 
ही प्रज्ञापति है, उसे हम अपनी हवि दें । 





१ अथ यत्र ह तददेवा यज्षमतन्वत तत्लविच्े प्राशिज्ज परिजहुस्तस्य 
पाणी प्रचिच्छेद तस्मै हिरण्मयों प्रतिद्शु३ । कौ० ६। १४ ॥ 
उबठ अपने मन्त्रसाष्य १| १६ ॥ में इस प्रमाण को उ त करता है ॥ 


श्शेद बेद्कि वाहमय का इतिहास 


(ख) एक ओर ब्राह्मण में हिरण्यपाणि खुबर्ण हाथ वाला शब्द आया 
है । वहां उसे सूये पर लगाया गया है, तथा कहा दे कि सूर्य का हाथ 
नष्ट होगया था, उस के स्थान में उसे एक सोने का हाथ मिल गया | 
प्ू--भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को प_्रथक्‌ रख कर भी ऐसे व्याख्यान बताते है कि 
ब्राह्मण-काल से मन्त्र-काल का बड़ा अन्तर हो चुका था । 
अब अध्यापक मेकडानल के कथन की परीक्षा होती है । 
१--मार्टिन होंग, आफरेखट, लिण्डनर, वेबर, बल, अर्टल, ड्यूक गसठर 
आदि ने ऐतरेय आदि ब्राह्मणों के अच्छे संस्करण निकाले है, इस में कोई सन्देह 
नहीं | इन के लिये हम उनका धन्यवाद करते है | परन्तु उन्होंने या शतपथानुवादक 
एगलिद्ज वा तैत्तिरीय संहिता अनुवादक बे० कीथ ने ब्राह्मणों म॑ कोई सन्तोषजनक 
अन्वेषण किया है, ऐसा मानना हाध्यास्पद बनना दें। आधुनिक कैमिस्टरी का विज्ञान 
नष्ट होने पर यदि कोई थोड़ी सी झाजल भाषा जानने वाला किसी बृहत्‌ कमिस्टरी के 
ग्रन्थ में लड-चेम्बर-विधि ( ॥,080-०॥७७॥००७-॥ ०४१०0 ) से गन्धक के तेजाब के 
तथ्यार होने का वर्णन पढ़े ओर उस विधि को उस ने कभी देखा सुना न हो । न ही 
उस ने कभी गन्धक वा गन्धकामल देखा हो, तो निःसन्देह वह उस सारे बशन को 
मूखों का कथन सममभेगा | स्वाभिमान में वह अपनी भूल कदापि स्वीकार न करेगा | 
ऐसे ही बिना यज्ञादि क्रिया के सीखे, ओर बिना भूमगडलस्थ सूर्य, चन्द्र, नत्तवगण, 
विद्युत, आकाश, मेघ, वायु, अप्नि, जल आदि सब स्थूल पदार्थों का ज्ञान किये, जो 
भी अनधिकारी ब्राह्मणों का पाठ करेगा वह इन्हें मूल लीला सममेगा, प्रमत्तगीत 
कहेगा । जैसा कि मेक्समुलर अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास ध्र० ३८६ 
पर लिखता है--- 
4क86 ऊिवोवा45 "०9768970 20 ते?प्र/8॥ 8 70% [76768# 72 
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[7 688 00]]907078, -उप्। ॥989 ७७७ 0०५9 6 09 #74877078 ० 
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एरक्ष्वा067, 
हम यह नहीं कहते कि हम ब्राह्मणों के समस्त अर्थों को समर गये हैं, परन्तु 
हम यह जानते हैं कि जब झआार्यावर्तीय सायण प्रश्नति भी इन के अथ को पूश 
नहीं समझे, तो पाश्चवात्य लोग भला क्या प्रमके होंगे | ब्राह्मणों में स्थल स्थल पर 
रूपकालकार की कथायें भरी पड़ी दें । देखो शतपथ १।७।४॥ में कहा है-- 
प्रजापति है वे स्वां दुहितरमशभिद्ध्यों | दिवे बोषस वा मिथु- 
न्येनया स्यामिति ता* सम्बभूव ॥१॥'''*** 
स वे यज्ञ एवं प्रजापतिः॥४॥*९ 
भ्€्‌ सु (१ हें 
इस प्रकरण में प्रजापति नाम सूर्य का है। ब्राह्मण ग्रन्थ स्वय कहते हैं--- 
यो छोव सविता स प्रजापति: । श० १२३।॥४॥१॥ 
प्रजापतियें सविता । ता० १६॥४।१७॥ 
प्रजापतिर्वे सुपर्णो गरुत्मानेष सबिता। श० १णशजह्ा 
ग्र्थात्‌ सविता #स्थ # भादित्य ही प्रजापति दे | 
यह प्रजापति ही यज्ञ है । यह बात पूर्बोक्त चतुथ कणिडका में कही है । अन्यत्र 





१ ३ मैकसमूलर यहां बसी भाषा का ही प्र वेसी भाषा का ही प्रकाश करता है, जैसी मतान्ध व्यक्ति 
वर्ता करते हैं । 
२ तुलना करो ऐ० ३॥३॥ तां० ८।२॥१०॥ 
देखो में० सं० ३॥ ६ । ४ ॥-- 
प्रजापतिर्व स्वां दुह्चितरमध्येदुषसम । 
तथा देखो में० स० ४ | २ | १२॥ ओर देखो मेघातिधि मनु-भाष्य १।१श।| 


१४० बेदिक वाढुमय का इतिहास 
भी ब्राह्मणप्रन्थ ऐसा ही कहते हैं ॥ देखो-- 
यज्ञ 3 दे प्रजापति+ | को० १०१॥ 
प्रजापतियें यज्ञः | ते० १॥३।१०१०॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ प्रजापति दे। यह यज्ञ ही सुर्य हें-- 
यज्ञ एव सबिता | गो० पू० १।३३॥ 
स॒यः स यज्ञों इसो स आदित्य: । श० १७११॥६॥ 
सविता को यज्ञ इस लिए कहा है कि इसी विष्णु सूर्य में हमारे सोर जगत 
के सारे अभिहोत्रादि मह्गाकार्य हो रहे हैं । 
इसी सविता ८: प्रजापति की दिब्‌ >> प्रकाश ओर उषा कन्या समान हैं । यद्दी 
सविता प्रजापति अन्‍य देवों का जनक दे । क्‍्योंकि--- 
सविता वे देवानां प्रसविता" । श० ११३६॥ 
कहा है, कि सविता परमात्मा भोर यह सूर्य देवों का उत्पादक" है | ऐसा 
ही तैत्तिरीय ब्राह्मण २४५।६॥५-८ ॥ में कहा है--- 
सा; ( प्रजापति३ ) मुखादेवानसजत । 
ञ्र्थात्‌ उस प्रजापति > परमात्मा ने मुख -मुख्य आ्म्रेय परमाणुओं* से 
१ एगलिज्ञ इसका भ्र्थ 77079)०7 था करता दे । यह युक्त भर नहीं । 
२ शतपथ ११॥१।६।७॥ में कहा है--- 
स ( प्रजापति: ) आस्येनेव देवानसजत । 
यहां आस्थेन तृतीयान्त प्रयोग दे । एगलिज्न इसका अनुवाद करता है--- 
3छ [6 078०3 07) 8 एा0प्राफ ॥9 0७94०060 ६69 80प४, 
यह अनुवाद ठीक नहीं । प्राणों से देवों की उत्पत्ति हमारे देखने में कहीं नहीं 
आाई। प्रद्युत दो चार स्थलों मे प्राण स्वयं देव तो कहे गये हैं--- 
तस्मात्‌ पराणा देवा: ॥ श० ७४॥१२१॥ 
अन्यन प्राण असुर ही दें । प्राणों की उत्पत्ति प्राय: तम के परमाणुओं से 


कही गई है । यहां हेल्व4 भे तृतीया का यही अभिप्राय दै कि प्रकरणामिप्रेत 
देवों की उत्पत्ति में सुद्म अग्नि के परमाणु ही सुख्य कारण हैं | तृतीया के 


ग्रथे के साथ ३ पश्चमी का अर्थ भी ले लेना चाहिए, क्योंकि--- 


ब्राह्मण-अन्ध ओर वेदा्थ १७१ 


देवों को उत्पन्न किया । और आधिदेविक प्रकरण में इसी का यह अर्थ है कि सूर्य के 
ही प्रभाव से सब आ्ेय प्रस्माणु एकत्र हुए और भिन्न ३ देवों के रूप में प्रकट हुए। 
निरुक्त ३॥८॥ में भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से धरा 
गया है-- 
'घोदवानसजत तत्‌ खुराणां सुरत्वम्‌ । असोरखुरानसजत 
तद्सुराणामसुरत्वम' इति विज्ञायते । 
अर्थात्‌-प्रकाशमय परमाणुओं से देवों को रचा ओर अन्धकारयुक्त परमाणुओं 
से अछुरों को रचा | 
काठक सहिता &॥११॥ में भी ऐसा ही कहा है--- 
अहा देवानसजत ते शुक्ल वर्णमपुष्यन !। राज्या<5सुरॉसस्‍्ते 
कृष्णा अभवन्‌ | 
समान पिता होने से ये दिव्‌ ओर उषा इन देवों की बहन-प्रमान है। इसी 
सारे रहस्य का अन्य गम्भीर आशयों के साथ इन शातपथी करिडकाओं में रूपका- 
लड्डार" के रूप में वर्शन है | 








स॒ (प्रजापतिः)! अग्निमेव मुखाज्ञनयां चक्रे | श० २॥२॥४१॥ 
ऐसे सब स्थलों में पश्रमी से भी अभिप्राय स्पष्ट होता है | 
भ्रथ--उस प्रजापति -+ परमात्मा ने इस भोतिक अभि 'को मुख्य « प्रकाशमय 
परमाणुओं से बनाया | 

१ रूपकालड्टार से जड़ जगत्‌ की जो कथाएं बेद और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में 
वर्णन की गई है, उन के सब अ्रश आर्यजनों मे अवुकरणीय नही है | थे 
रूपकालड्डार तो प्रायः आाधिदेविक तथ्यों को बताने के लिये ही कहे गये हे 
जेस देखो शतपथ १। ३॥ १। १४ ॥ आदि में कहा है-- 
इये पृथिव्यद्ति३ सेये देवानां पत्नी । 
कि यह इथिवी देवों की पत्नी है । तो क्या अनेक मनुष्यों की एक पत्ली हो 
सकती है। नही, नही । ब्राह्मणों में स्वय॑ कहा है--- 
नेकस्ये बहव:ः सहपतयः | ऐे० ३। २३ ॥ 
न हेकस्या बहव$ सहपतयः | गो० उ०३॥ २० ॥ 
एक स्त्री के एक काल में अनेक पति नहीं होते । ( भिन्न कालों में नियोग 





१४२ वैदिक वाइमय का इतिहासे 


इस सारी कथा का विशेष वर्गान ऋषि दयानन्द प्रणीत ऋग्वेद दिभाष्यभूमिका 
के ग्रन्थप्रामाययाप्रामागयविषय में देखो ॥ भट्ट कुमारिलस्वासिकृत तन्त्रवातिक 
१ | ३। ७ ॥ में भी ऐसा ही भाव लिखा है--- 

प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । सत॒ चारु- 
णोद्यवेलायामुषसमुद्यश्नश्यैत्‌ ॥ सा तदागमनादेवोपजायत इति 
तदूदुहितृत्वेन व्यपद्श्यति । तस्यां चारुणकिरणाख्यबीजनिक्षेपात 
स्रीपुरुषयोगवदुपचारः । 


अब इस प्रकरण के सायणादि एतद्देशीय तथा एगलिब्लादि विदेशियों के भाष्य 
वा अनुवाद देखो । किसी स्थान में भी इस रूपकारलेकार को यज्ञ «सविता में 
घटा कर स्पष्ट नहीं किया गया । विना सभे वा भाव को समझे समम्ाये अनुवाद सात्र 
कर देना पर्याप्त नहीं । ओर जिस अनुवाद से समझ कुछ न आये, उस में अशुद्धियां 
भी तो कम नहीं हो सकती | अतः हमारा यही कहना है कि ब्राह्मणों का अन्वेषण 





मय व 3 नम न सन 
के रूप से हो सकते है 4 ) ऐसे ही प्रजापति का अपनी कन्या के साथ सम्बन्ध जड़ 
जगव्‌ की वार्ता है, आया की सभ्यता का चिह नहीं । 
१ भद्द कुमारिवरस्वामी के ऐसे यथार्थ अथ पर मैक्समूलर विस्मित होता है | बह 
अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहाव 8० ५२६ पर कहता दे--- 


छ07007968,  ॥090767, श6 466! डप्राफयबण्द ब ल्‍96 एए8280ा 
शा) ज्ञाएा) 07०0 ० 77046707 कज्ञा॥98 ४४ रिंप्रशाक्षा।)9 87७० 
बॉ>)6 $0 708१ 9 ४776 768॥778: ० सि0शा" ए900४27. 

मैक्समृत्लर को यह ज्ञात नही कि इस कथा का वास्तविक अथ शतपथ ब्राह्मण 
में ही अन्यत्र खोल दिया गया दै-- 

स ( प्रजापति: - संवत्सर: > वायु: ) आदित्येन दिव॑ मिथुन 
समभवत्‌ ।श०१६। १५ २। ४ ॥ 

ग्रिफिथ का हठ है कि वह अपने ऋग्चेदानुवाद मे इस कथा सम्बन्धी मन्‍्म्रों 
का व्याख्यान उचित स्थल भें न करके, उन्हें अश्हील समझ परिशिष्ट में लेब्नि 
भाषा में उन का अनुवाद करता है। प्रिफिथ का कथन निरथंक ही है कि--' 


पर 9 ज्ञ09 ए5822०७ 5 तार्पिएप ढपते 0080पर"9, 


ब्राह्मण-ग्रन्थ ओर वेदार्थे १७३ 


तो भ्रभी आरम्भ भी नहीं हुआ । पाश्चवात्य जो यह समझते है कि वे इन में अन्वेषण 
कर चुके है, वे भुल से ही ऐसा कद्ते है । यदि सब विद्वान्‌ निष्पक्ष होकर हमारे लेख 
पर ध्यान देँगे, तो वे स्वये भी ऐसा मान जायेंगे | 

जिस प्रकार पूर्वोक्त शतपथीय प्रकरण को चतुथ करिड्का में प्रजापति का 
अर्थ खोला गया है, वैसे ही अन्यत्र भी भिन्न २ प्रकरणों के अन्त में कुछ सड्ढेत आते 
है| जब तक उन स्डेतों का पूर्व स्थलों में आकर्षण करके भरथ न घटाया जावेगा, 
तब तक अथ सममनना असम्भव होगा | इस लिए सब पक्तपात छोड़ कर पहले इन 
ग्रन्थों का अथ समझना चाहिए। तदनन्तर कोई सम्मति निर्धारित हो सकती है। 
ओर जो पश्चिमीय लोग वा सायणानुयायी भ्भिमान वा भूल से समर बैठे हे, कि 
वे झथ जान चुके है, उन्हें यह हठ छोड़ना ही पड़ेगा । 
२--ब्राह्मणों का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप की कल्पना करना हे । 

२--आर्य लोग यज्ञ को 580४9०७ नहीं समझते ।* 

यह तो इस शब्द का पोराणिक काल का अत्यन्त संकुचित और अ्रान्तिप्रद 
ग्रथे है । इसे ही पाश्चात्यों ने स्वीकार किया हे | अतः इन शब्दों के ऐसे पूर्वकल्थित 
(07.80072०८९०) ग्र्थों को लेकर जब वे ब्राह्मणों का पाठ करते है, तो उन्हें 
ब्राह्मण समझ ही नहीं आ सकते | किसी ग्रन्थ का क्षुद्रशब्दार्थ वे भले ही करजें, 
पर सममना उन से बहुत दूर है | देखो आज्लभाषा में एक प्रसिद्ध वाक्य है-- 

८८] ए7 0 ॥05छ७87 76 छवों।| 6 ४9&प'8. ?! 

इसका शब्दार्थ होगा-“में प्रकृति के बुलावे का उत्तर देना चाहता हूं।” 
परन्तु सब जानते है कि शब्दार्थ होते हुए भी यह अनुवाद भाव से बहुत दूर है। 
ऐसे ही अचुवाद इन पाश्चात्यों ने वेद, ब्राह्मणादि ग्रस्‍्थों के किये है । तदनुसार ही ये 
यज्ञ को 8४००१०० समम् बैठे है। 

यज्ञ शब्द के अर्थ बड़े विस्तृत है । वेदिक कोष में यज्ञ शब्द देखो | उन विस्तृत 
अर्थों में जो यज्ञ का स्वरूप है, उसका वरशन करते हुए ही ब्राह्मणों में अद्भुत विज्ञान 
ओर सष्टि-चक्त का वणन किया है। उसको न समर कर ही पाश्चात्य लोग ब्राह्मणों में 
अपनी पूर्वकल्पित (.9000070७ए७०) 8&०५१०७ दूढते रहते है। 
३--वैद्क सूक्तों के कर्ताओं के भाव से ब्राह्मण बदुत परे हटे हुए हैं । 


प्रथम तो हम यह कहेंगे, कि वेदिक सूक्तों के कर्ता नहीं है । जो इन के कर्ता 


१ देखो गुरदत्त लेखावली प्रृ० ८ ॥ ( ॥४०ण:०७ ० 20%, ७घणा 869. ) 
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मानते है, उन की युक्तियों का खग्डन हम श्रपने ऋग्वेद पर व्याख्यान 
४० ४१--४६ पर कर चुके है। पूर्वपक्तियों ने हमारे लेख पर कोई आपत्ति नही 
उठाई । इस लिये अभी इस पर और न लिखेंगे | हां, दूसरे पक्ष का उत्तर अबश्य 
देंगे | ब्राह्मणों का भाव मन्त्रों से बहुत परे हटा हुआ नहीं है, प्रत्युत ब्राह्मण तो 
मन्त्रों के साक्षात अथ का दरशन कराते है | 

कल्पविदा ओर नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध विद्या से अपरिचित होने के कारण 
पाश्चात्योंके मनमें भय पड़ गया है कि एक शब्द का एक ही अर्थ सर्वत्र लेना चाहिए। 
अर्थ बने या न बने, वे उसी एक अर्थ से सर्वत्र काम चलाना चाहते है । ब्राह्मणों में 
एक २ शब्द के अनेक अर्थ देखकर वे घबरा जाते हैं | यह सत्य है कि--- 

बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि । निरुक्त ७ | १ ॥ 


बाह्मणग्रन्थ गुणों की सद्शता का बहुविभाग करके अनेक शब्दों को पर्याय बनाते है 
पर स्मरण रहे कि इस गुणों की सहशता का विभाग किए बिना कभी काम चल ही 


नहीं सकता । वेदभाषा तो क्या, सँसारस्थ लोकिक भाषाओं में भी बहुधा गुणों की 
सदृशता का विभाग करने से ही पर्याय बने हैं | बेद में स्वर्य विशेष्य विशेषण की 
रीति से इस गुण विभाग के करने का प्रकार आरम्भ किया है। देखों-- 


त्व महीमवनिम | ऋ० ४ ।॥। १६१ ६ ॥ 
उर्बी प्रथ्वी ॥ क० 3 [ह८श] ७ ॥ 

भर ऋण ६ | १॥७॥ 
मही गोः ऋ० १० [१३३ ७ ॥ 
उरी प्रथ्वीम्‌ । ऋण ७ | शे८। २ ॥ 
प्रथिवि भूतमुर्वी । ऋ० ६ | ६८॥ ४ ॥| 
उनत्ति भूमि प्रथिवीमुत थां। ऋण ४ |८५। ४ ॥ 
भूमि प्रथिवीम । आअ० १२। १| ०७॥ 
यथेय प्रुथिवी मही दाधार । ऋ० १०]१६०। ६ ॥ 
प्रथिवीं मातरं महीम्‌। तैन्ब्रा०ण२॥ ४। ६। ८ ॥ 
चामत्येति प्रथ्बीम्‌ । ऋ० १०।३१। ६ ॥ 
च्र्मा भूमिम्‌ । ऋ०१२। १ |२९ ॥ 


उवीं भ्रन्तमंही | ऋू० ३ | श१८। ३॥ 


ब्राह्मण-अन्धथ ओर वेदार्थ १७४ 


भूमि महीमपाराम | ऋू० ३। ३०। 8 ॥ 
अदिति धारयत लितिम्‌ | ऋ० १ ॥१३६। है ॥ 
चिति न॑ ध्थ्वी | कऋक० १। ६४ ॥ ३ ॥ 


यह पन्‍द्रह प्रमाण स्पष्ट करते हें कि 'मही | अवनि | उर्बी । एथ्बी । पथिवी । 
गो। भूमि। अ्रद्ति। चिति। क्ञमा। च्ञा इन ग्यारह शब्दों में से एक शब्द भी मूलाथे 
में प्रथिवों का बोधक नहीं दे । भंत्रों के इन पदों से विस्तार, महत्ता, निवास, अविनाश, 
रक्षा भ्रादि का भाव पाया जाता दे। ये सारे ही शब्द कहीं न कहीं विशेषणरूप से 
प्रयुक हो जुके हैं | विशेषण सब योगिक होते हैं | झ्तएवं ये सारे शब्द भी योगिक 
दी सिद्ध होते हैं ॥ योगरूढ़ बनते समय इन्हीं शब्दों का भ्र्थ विशेषण और अकरण 
बल से पुथिवी हो गया दे | कोई भी वेदाभ्यासी इन में से एक भी शब्द को खढ़ि 
नहीं कह सकता । इन्हीं मन्त्रों के आधार पर ब्राह्मण भ्रन्थों ने इन शब्दों को पर्य्याय- 
वाची माना ओर यारुक ने ब्राह्मण ओर मन्त्र को देखकर ही निधयु के प्रथमाण्याय 
के प्रथम खगड में इन शब्दों को पृथिवी के नामों में पढ़ा है । 

वेद में इस विषय के पोषक ओर भी झनेक प्रमाण हैं | वे आगे दिए जाते हैं--- 


शुक्राय भानवे । ऋ० ७ | ४ | १॥ 
भाजुना से सूर्येण रोचसे । ऋ० ८ । ६ ॥१८ ॥ 
सूर्यों न; शुक्र: । ऋ० ६ | ४ । ३ ॥ 
सूर्यस्य हरितः | ऋण ४ | २६। ५ ॥ 
इन्द्र मघवानमेवम्‌ | ऋ० 3 ।र०। ५ ॥ 
इन्द्र शक्र ॥ ऋण १॥६१। ४ 0 
इन्द्र बज़िन | ऋ० ४ ॥१६। १॥७ 
पुरूत इन्द्र॥ ॥ ऋण थे ह१७। ४ ॥| 
तोकाय तनयाय ॥ ऋ० ६ ॥ १ ।१२ ॥ 
येन तोक॑ च तनये च | ऋ७० १ | ६२ १३ ॥ 
अद्धिरकें: । ऋ० ६ | ४ | ६ ॥ 
झा मही रोदसी पृण । ऋ० ६ | ४ ॥ ४ ॥ 
मही अपारे रजसी । ऋ० # | ८) रे ॥ 


रोदसी मही | खऋ० 8 | १८] ५ ॥ 
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बृहती मही | ऋ० & | ४। ६॥ 
द्रावाभूमि *थणुतं रोदसी मे । ऋ० १०॥१२। ४ ॥ 
आ रोढ्सी बृहती | ऋ० है ।७२। ४ ॥ 
रोदसी बृहती । झ० १६ |१०। ३ ॥ 
रोदसी चिदुर्वी । ऋ० ३ ॥४६। ७ ॥ 
वाजी अरुषः | ऋ० है |४५६। ७ || 
वाजिनो अवंतः | ऋ० ६ । ६ । २॥ 
आशुमश्चम | ऋ० ७ ।७१। ५ ॥। 
सप्ती हरी । क० हे (३१५| २॥ 
वाज्यर्वा | ऋ० १ |१६३॥१२ ॥ 
पैद्दो वाजी । ऋ० है |॥११६। ६ ॥ 
अत्य न वाजिनम्‌ | ऋ० १ |[१२६। २॥ 
अत्यो व वाजी । ऋ० ६ [६६ ॥१५ ॥ 
अग्व न वाजिनम्‌ | ऋण ७ | ७ | १॥ 
अश्व॑ न त्वा वाजिनम्‌ | ऋ० ६ |[८७। १ ॥ 
अत्ये न सप्तिम्‌ ॥ ऋ० हे [२२॥। १ ॥ 
तरसे बलाय | ऋ० हे | शै्ण। ३ ॥ 
सह ओज:॥ ऋण ४ ।४७॥ ६ ॥ 
अध्म्याया: ' "'घेनो;। ऋ० ४ | १।६॥ 
बृबूक वहतः पुरीषम | ऋ० १० | २७।२३ ॥ 
बाजिनीवती '*"चित्रामघा । ऋ० ७ |७४। ४ ॥ 
विश्वा भुवनानि सर्वा | मैं० से० ४ |१४ ।१४ ॥ 
घृतेन त्वा'**आज्येन वधयत्‌ | ञर० १६। २७| ५ ॥ 
गल्दया '*' गिरा | ऋ० ८|१| ३२० ॥ 


यहां सूर्य, इन्द्र, थरावाप्रथिवी, अश्वादि के पर्य्यायवाची बनने वाले। शब्द दिखाये 
गये हैं । इन शब्दों को देखकर कोन विद्वान्‌ कह सकता है कि इन्द्र किसी व्यक्ति- 
विशेष का नाम है अथवा झ॒ढ़ि शब्द हैं। वैदिक वाक्य रचना सहज स्वभाव से प्रकट 


बआराह्मण-भ्रन्थ ओर बेदा्थ १७७ 


कर देती दे कि कोई भी ऐश्वर्यशाली पदार्थ इन्द्र नाम से पुकार जा सकता दै। 
इसी प्रकार पूर्वप्रदशित और पढों के विषय में भी जानना चाहिए । 

निघय्टु १।११॥ में वार के ४७ नाम आए है । उन में धारा, मन्द्रा, 
सरस्वती, जिहा, ऋक, अनुष्टुए भादि नाम पढ़े गए है । इन में से कुछ नाम 
ब्राह्मणों में भी इसी अथ में मिलते है। पहले चार नाम तो विशेष्य विशेषण भाव से 
स्पष्ट ही वेद में इन अर्थों में मिल्ल जाते है। यथा-- 


मन्द्रया सोम घारया | ऋ५० &॥६।१॥ 
अन्न मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुपस्थु३ । ऋण ज१८।१॥ 
मन्द्रया देव जिहया । ऋ५० ५॥२६।१॥ 
ये याचास्यहं वाचा सरखत्या। ऋ० ४॥७।४॥ 


अब रहे ऋक्‌ ओर स्छोकादि शब्द । इनके विषय में मेकडनल मदाशय 
ने भी स्वसंवेह प्रकट किया है।“भगणडारकर कमेमोरेशन वाल्यूम? वाले अपने लेख में 
वे लिखते है “078 ब्राणाह 9 8ए॥0ाएश१ तु ए80 *90606%7? 8ए.087 
8ाण ज़0ाते5 88 80074, शत, #2, 2४798, १राापशंपौओ जशञारंी दै0706 
त[#976७४४ 'दांग्रवेंड 0 ए97888 0" 007790क।॥0799 बाते 6 70007 89० 
9०७॥ शण्ए0०ए७१ ॥0 ७5७०७७४४ ॥76 877796 77672 0० ५४0०9७॥.?? 
ग्र्थात्‌ यह शब्द स्वनाविशेष के लिए आ सकते है, साधारण वाक्‌ के लिए नहीं । 
अब हम देखेंगे कि वेद वा शाखाग्रन्धों में, निधणदु वा ब्राह्मणों में आये हुए थे 
शब्द इन अर्थों में मिलते हैं या नहीं । 


ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते । ऋ० ८ा२७॥५॥ 
ऋचा वार्च प्रपधे। य० ३६।१॥ 
वाचो ...ऋचों गिर; सुष्टुतयः । ऋण १०९११२॥ 
ऋचे गाथां ब्रह्म परं जिगांसन्‌ | को० खू& १३५।७९॥ 


इन प्रमाणों में ऋक शब्द वाक्‌ के विशेषणों में आया दै। अत$ इसका अर्थ वाक्‌ 
होना सनन्‍्देह से परे दे । 
'छोक शब्द रचना-विशेष के लिए तो आता ही है,पर वाणी के लिए भी ऋग्वेद 
में वर्ता गया है, इस में कोई सन्देह नहीं | देखो यजुर्वेद में एक मन्त्र दै-... 
चक्षुमे'''" 'विभाहि | श्रोजस्मे न्‍्कोकय । १७४ । ८&॥ 
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ग्र्थातू--मेरे नेन्नों को प्रकाशित ओर करण को श्रवणयुक्त कर ॥ 

यहां शछोकय क्रियापद रुपष्ट करता दे, कि शछोक शब्द स्वनाविशेष के 
लिए ही नहीं श्राता, प्रत्युत साधारण वाणी 55 शब्द >> श्रवण के सम्बन्ध में भो 
आता दे ॥ 

पुन; ऋग्वेदीय मन्त्र भी यही स्पष्ट करते हें-..- 

ऋतस्य ख्छोको बधिरा ततदे कर्णा३ ।8।२३।६॥ 

प्र्थाव--सत्य की वाणी बधिर कानों का नाश करती दे ॥ 

मिमीहि ल्छोकमास्ये ।१।8८।१७॥ 

अर्थात--मुख में वेदरूपी वाणी को रखो | 

प्रेते बदन्‍्तु प्र बर्य बदाम ग्रावभ्यों वार्य बदता वदरूच;। 
यद्द्वयः पवेताः साकमाशवः ज्छोक घोष भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ 

१० | &छे | १॥ 

इस अन्तिम मन्त्र में तो शछोक ओर घोष को विशेष्य विशेषण बना कर 
सारा विवाद मिथ दिया है | अर्थात्‌ छोक, घोष अथवा वाणी का पर्याय दै। शेष 
शब्द भी वेद में ही वाणी के अरथों में मिल जाते हैं । 

हमारे इस लेख से यह न सममना चाहिए कि मन्द्रा, धारा, जिह्ा, 
सरस्वती, ओर ऋगादि शब्द और अर्था में वहीं आ सकते बेदों में शब्दों के " 
योगिक होने से प्रकरणाबुकूल ही अर्थ होता दे | वह अगर मूलतः धातुसम्बन्ध से एक 
वा झ्नेक प्रकार का है| पर उन सब में वह योगरूढ बनते समय प्रकर्णवश कुछ 
ही अर्थों में रह गया है | वे सब अथ भाष्यकर्तता के ध्यान में रहने चाहिए। जो जहां 
संगत हो वह उसे वहीं लगावे | 

हमारे पूर्वोक्त कथन पर पाश्चात्य लोग कई एक तक करेंगे | अत; उन के सब 
तकों के उत्तर के लिए हम एक ऐसे शब्द पर विचार करना चाहते हैं। जिस से 
सारे ऐसे तर्कों का अन्त हो जावे । ओर यद्द विचार यद्द भी सिद्ध कर दें 


कि जाह्मण में किया गया अर्थ वेद का यथाये अर्थ दे वह वेद से बहुत परे हटा 
हुआ नहीं | ऐसा शब्द अध्चर दे । 


निधयद ३ | १७ ॥ में अध्चर को यज्ञ का पर्याय कहा गया है | श्वतपथादि 


ध्राह्मण-अन्ध आर वेदाथ १४५९ 


ब्राह्मणों में भी बहुधा ऐसा कथन मिलता है। देखो वैदिक कोष में अध्वर शब्द । 
ब्राह्मणों ने क्यों यह पर्याय बनाया, इस का कारण वेद के अन्दर ही मिलता है। 
ऋगेद में आया हे-- 

अग्ने ये यशमध्वरं विश्वतः परिभूरस्ि ।१।१७॥ 

अर्थात्‌ू--हे प्रकाशस्वकृप परमात्मन्‌ जिस हिंसादि दोषरहित यज्ञ को आप 
सर्वेत्र सर्वोपरि होकर विराजते हो । 

यहाँ अध्चर शब्द यज्ञ का विशेषण हैं | विशेषण होने से यही शब्द 
अन्यत्न यज्ञवाची बन गया है| 

प्रश्न--क्‍्या सारे ही विशेषण पर्याय बन जाते हें | 

उत्तर--नहीं । जिन विशेष्य, विशेषणों के गुण की विशेष समानता हो जावे, 
वे ही पर्याय बनते हैं | 

अब देखो पाश्चात्य लोग इसी बात से भयभीत होकर इस मन्त्र के अर्थ में केसी 
कल्पना करते हैं। 

१---हमन ओल्डनबर्ग 3. 3. थी. एण, खाए), | मज़ाया8 ० 5.87; 
पु० १ पर लिखता दै-- 


3.87, जादरा०एछ/ 84070 बग़पे ए०एआंएग ही0प 070077]04999झ 
078 676"ए ४06, 

घप०७० , *ज़काबंगी0! 78 8 एशए णब्ते0्वुप्थां० फिवाशैन्रांणा 
प्रध्वर, जयंती व8 एर6ढ809 . 3. इड्य0गरजगञात हा आल: ४06०5 "२7707... 'ध5 
शप्र9-६ ज्ञा॥68: *[ ४0०0096 गि० ग्रवांए० 6फरोक्षाधांत अन्धर,.. शाविन0पा 


8 789, [00"9७% ज्ञ।06, 709. 


२--प्रिफिथ भपने वेदालुवाद में लिखता दै-- 
287 9. ए0४ई6७. . 84076. जाया 07. ९700774888प. 
800प्रां 


३--प्रार्थ, एनथनि मैंकडनल अपनी ४७०० 7०00७" पृ०.. ६. पर 
लिखत्ता दै-- 


१५७ वेदिक बाऊुमय का इतिहास 
0 836 $॥9 ज0०ए४79 बचवें 8६007.06 वा ध[/0प५ 0700092488086 

00 67७" ४09, यज्ञे प्रध्वरं--वछुथं0 000वए4ए०7 कज्ञांगि चे; 6 ईगण0 
#88 8 जछ्ा087 80790 --श०-श। 9 (74५७० #णदे ००४४४); 6 4800--- 
8407 ग0॑ व 2६०५ 

यहां ओल्डवबर्ग और प्राय$ उसी की प्रतिध्वनि करने वाला मैकडइनल का 
अध्याहार करते हैं। वे दोनों इस एथान में अध्चर शोर यज्ञ को विशेष्य विशेषया 
नहीं मानते | ' 

ग्रिफिय सहाशय भारत में रहे | वे काशीरुथ परिडतों से सहायता भी लेते थे ॥ 
इसी लिए उन्हें पाश्चवात्य पद्धति सर्वत्र रुचिकर नहीं लगी । वे अध्वर को यहां विशेषण 
ही मानते हैं | मेक्समूलखत वे इसका श्रथे [07700 » पूर्ण करते हें। 


नल 


ग्रिफिथ मद्दाशय के सम्बन्ध में हम इतना ही कहेंगे कि जैसे इस शअपध्यर 
विशेषण को भ्रन्य स्थलों * में वे यज्ञवाची ही मावकर अर्थ करते हैं, बेसे यदि अन्य 
विशेष्य विशेषयणों में से प्रकरण।नुकूल कुछ विशेषणों को उन के विशेष्यों का पर्य्यात 
ही मान लेते, तो इसमे क्या आपत्ति थी | यदि हमारी बातजो सर्वथेव युक्तियुक्त है 
स्वीकार की जावे, तो ब्राह्मणान्तगत वेदाथ की कितनी सत्यता प्रकाशित होती है। 
देखो निम्नलिखित स्थल-- 
अश्मारन चित्स्वयेशै पनेले गिरिस । ऋ० ५।४६।७॥ 
मैक्समूलर *---४70 700९9 एा0प्रशक्कांत (007०) 
थ्िफिथ-- 76 70००॑८ए 7707रशाद्षा- 
पर्वतो गिरि। । ऋ० १।३७७॥ 
मेक्समूलर---9 87287]606 ८०प९, 
यद्द्रय+ पवताः । ऋ० १०&४।१॥ 
शतपथ में कहा हैं-- 
गिरिववा अद्विः | जरशश?१८॥ 
तथा ऋग्वेद में कहा है-- 





१ ऋ० १।१।८॥ १।६४।११॥ इत्यादि । 
२ 9. 5, ४, बेदिक हिम्स प्रृ० ३३७ | 


ब्राह्मणा-अन्थ और वेदाथे 8५१ 
वराहँ तिरो अद्विमस्ता ॥ १६१७॥ 
ग्रिफिथ--,.,. ७0. ज्ञावव 92087, शा ग्राःणाष्र। 06 
पग्रा०प्रणांधांप 
अतः निघयटु ११०॥ में भी कहा दे । 
अद्विः''' पर्वत: । गिरिः ।*'वराड१ ।'*'इति मेघनामानि | 
इस लिये इनको पर्याय मानने में प्रिफिथ को आपत्ति न माननी चाहिये थी। 
तथा यदि ऋग्वेद में--- 
इन्द्रेण वायुना ।९॥१७।१ ०॥ 
एब इन्द्राय वायवे स्वजित्परि षिच्यते | ९१७२॥ 


ऐसे मन्त्र भाजावें, जिनमें निश्चय ही इन्द्र को वायु का विशेषण बनाया गया है, 
तो कई स्थलों में इन्द्र का भय वायु भी हो सकता दै। ब्राह्मण में भी यही कहा दे- 
यो वे यायुः स इन्‍्द्रो य इन्द्रः स वायु+। श० ४।(३ १९॥ 


अय॑ वा इन्द्रो यो ५ये पवते । श० १४।२२६॥ 

अत्र रदे ओल्डनबर्ग ओर मेकडानल । ये दोनों पररुपर पूर्ण सहमत नहीं । 

ओल्डनबर्ग यज्ञ का 3407५70० और अध्बर का फ०ण्ड79 अर्थ करता दै।॥ 
इसके विपरीत मैकडानल यज्ञ का जऋ०णआएए ओर अध्वर का 5४०५०७७० अर्थ करता 
दे । खिन्ममना ओल्डनबर्ग धीमी स्वर से इन दोनों को पर्याय भी मानता है | यदि 
बह पर्याय न मानता, तो भारी आपत्ति से बच भी न सकता । इसी लिए श्रागे चल 
कर वह्द भथ पलटता है । 

सत्यधर्माणमध्चरे | ऋ० १।१५७॥ 


ए058 0"07487009 ॥07 +30 8807706 87'8 776, 


अग्नियेशस्याध्वरस्य चेतति | ऋ० १।१५८।४७॥ 





१ यदि मेकडानल अपनी ४००० ०४१७० १ | ८४५ | १०॥ में पर्वतम 
का धूल में ही 770प7८० की अपेक्षा ४०००---मेष झथथ॑ करता और टिप्पण में 


०००१ णा०प्रणांधं० लिखने का कष्ट न उठाता, तो उसका अलु॒वाद, इस अंश में 
युक्त हो जाता | 





श्ष२ वैदिक वाइमय का इतिहास 
087 ज़्यांज05 880१509 87व 80009, * 


यज्ञानामध्वरथरियम | ऋ० १।४७।३॥ 


४06 9647770974 0६ ४80707॥088, 
ग्रव रहे, हमारे पूर्वपत्ती मैकडानल महाशय | ये श्रीमान्‌ यज्ञ का ज़०एहए७ 
ओर अध्यर का 84०४08 अर्थ मानते हैं । पर इन का भी इस से काम 
नहीं चला । देखो 
यज्ञस्य देवस्त्विजम | ऋ० १११॥' 
696 दांएं06 प्रग्रांडएब7क 07 670 88077708:« 
यज्नेी) विधेम । ऋ० २। ३४ । १५ ॥ 
ए8० 0#0० ज0787%9 एां0ं $६0४008, 
यज्ञस्यथ हि स्थ ऋत्विजा | ऋ० ८ । ३८। शा 
76 +ज० [गरवाःब- 89) 876 ग्यांग्रे्ा्यांड ० 6 8६०११०७,० 
इन मल्त्रों में इन्हें यज्ञ का 3४००४१०० ही झथे मानना पंड़ेगा ॥ ' 
ग्रब यदि ब्राह्मण ने 
अध्चरो वे यज्ञ । श० १।/२५।४।५४॥ 
कहा, तो ब्राह्मण तो स्वयं वेद के प्नुकूल ओर समीप हैं, न कि दूर | 
बात वस्तुतः यह है. कि वेदों के शब्द योगिक वा योंगरूढ हैं | इसी लिए 
विशेष्य, विशेषण की रीति से विशेषण धात्वथे मात्र ही देता है। वही विशेषण 
दूसरे: स्थान पर स्वय नाम भ्र्थात्‌ योगहुढ बन जाता है। ब्राह्मणों में इसी ग्रमि- 
प्राय से वैदिक शब्दों के अ्रथ कद्दे हैं। झनित्येतिद्ासप्रिय पाथ्वात्यों को यह अच्छा 
नही लगता, अतः उन्होंने विना ब्राह्मणों के समके उन्हें वेदाथ से परे हथ हुआ 
कह्य है। उपनिषदू में यथा कहा है-- 
यथोणनाभिश खजते ग्रहते च | मुण्डक १। ७॥ 


१ यह पनुवाद भावशुन्य है । 
अध्वरश्रियम, द्वितीयान्तपद है ॥ क्‍या इस का यह अर्थ पाश्चात्यों की 
शोभा बढ़ाता हे । 


३ यह मन्त्रभाग मेकडानल ने ऋ« १११॥ के ट्िप्पण में उद्धृत किया है । 


ब्राह्मण अनन्‍्थ और वेदार्थ १५३ 


पहले पाश्चात्यों ने दो, अढ़ाई सहल्ल वर्ष पुरातन भाषाओं के अधूरे भाषा- 
विज्ञान को बना लिया, फिर उसे लाखों वर्ष पुरानी ब्राह्मण-भाषा वा वित्य बेढ- 
भाषा से समता में रख ७२ सब को एक संग तोला | जब उनका स्वप्रयोजन सिद्ध 
नही हुआ, तो स्वयं ही वराह्मणादि ग्रन्थों को स्वल्प मूल्यवान्‌ कह दिया । अहो ! 
आश्चर्य इस निराघार कल्पना पर । आप ही एक सिद्धान्त बनाया और स्वय॑ उसे 
सत्य मान लिया | फिर ओर सब कुछ तो अशुद्ध होना ही था । 


४--वेदों के मूछाथ पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों 
में अभाव ही है | 


५--ब्राह्मणों मे कहीं २ ही मन्त्रों के भाव का व्याख्यान है । 
६--यह व्याख्यान प्राय; अत्यन्त काव्पनिक होते हैं | 


४--पश्चिम में रोध, वेबर, मेक्समूलर, ओल्डनबर्ग, गेलनर, हिंटने, मेकडानल 
प्रश्मति ने जो अनुवाद वेदार्थ के नाम से छापे है, वे वेदाथ तो हे नहीं, उन के 


अपने मनों की कल्पनाएं अवश्य है । जब उनको वेदार्थ का पता ही नहीं लगा, 
तो वे उसकी तुलना ब्राह्मणान्तर्गत बेदाथ से कैसे कर सकते है | 


अपने “ऋग्वेद पर व्याख्यान” 9० ६३ पर हमने सर्वाचुक्रमणी के आधार पर तीच 
ऋषि-कुलों के पांच २ नाम वेश-क्रम से लिखे थे | उन में से एक वंशावल्ली यह है--- 
ब्रह्मा 


| 
घसिष्ठ 


| 
शक्ति 


परारशर 


| 


व्यास 


इन पांचों में से पहले चार तो अनेक ऋग्वेदीय सूक्तों के द्ष्ठ हैं । और 
अन्तिम व्यास जी सब शाखाओं ( चारो वेदों को छोड़कर ) और ब्राह्मणों के प्रधान 
प्रवक्ता हैं | इन्हीं व्यास जी के समकालीन याज्ञवल्क्य आदि है। ये भी ब्राह्मणों के 
प्रवक्ता है। ऐसा हम “ब्राह्मणों का सड्ुग्लन काल” भर्थात्‌ छठे अध्याय में स्पष्ट 


१५४ वैद्क वाडमय का इतिहास 


कर जुके है। इन्हीं से दो, चार, छु. पीढ़ी पहले अनेक वैदिक ऋषि हो चुके थे | इन 
ऋषियों द्वारा वेदार्थ का प्रचार निरन्तर होता रहता था | ओर दो चार पीढ़ियों में 
बह अर्थ भूल भी नहीं सकता था । विशेषता जब परूपरा अ्रविच्छिन्न थी । ऐसी 
अवस्था में जो पाश्वात्य घर बेंठे ही मन्‍्त्रो का अनृत अ्रथ करके भ्रपने को वेदज्ञ मानते 
है ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थों के अथ को अनर्थ समभते है, वे भ्रम से ही अपने बहुमूल्य 
जीवनों को यथार्थ वेदार्थ से बच्चित कर रहे है । 


हम पहले भी ० ४२, &३ पर कह चुके है कि मौलिक ब्राह्मणों के प्रवक्ता ही 
वेदाथ के द्रष्ठा होते रहे है। यही मोलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों म॑ महाभारत-काल" से 
समाविष्ट किए गये । अत$ इन्ही ब्राह्मणों के अन्दर बेदों के मूलार्थ को प्रकाश करने 
वाली सामग्री विद्यमान है ! इन में कहीं २ ही मनन्‍्त्रों के भावो का व्याख्यान नहीं, 
प्रत्युत सारा ब्राह्मग-बाइ़मय ही मन्जार्थ प्रकाशक है । ब्राह्मणों मे अल्पाभ्यास के कारण 
ही पाश्चात्यों ने इनके ठीक अभिप्राय की नही समझता । इतने लेख से दी मेकडइनल 
की तीसरी, चोथी ओर पांचवी प्रतिज्ञा का उत्तर समर लेना | 


६--यह व्याख्यान प्रायः काव्पनिक होते हें । 


ब्राह्मणों के व्याख्यान यथार्थ है, यह तो ब्राह्मण और वेद के गम्भीरपाठ से ही 
ज्ञात हो सकता दे | हां, उदाहरण मात्र हम अदिवन्‌ शब्द को लेते है । 
पू्वेपक्ष 
(को मैकडानल अपनी ४८०० ॥ए४०० 8५7४ प्र० ४३ (सन्‌ १८६८ ) 
पर लिखता है-- 
& 0५ 60 +॥6 एाएश6श ४8 00 6 ै/०ए78 +#6 0॥2 १६88 
० ॥6 फिठा5? 8 80 ए8276 एक 067 पर७780]ए065 00 ४0: 8060 
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70]076860760, 7? 

१ एफ० इ० पारजिटर महाशय अपने ग्रन्थ 0.0०6७७ ववाक्ा माक्षणर्त॑- 
0७) +7407000 (सन्‌ १६२२) में महाभारत-काल को ईसा से लगसग १००० वर्ष 
पूर्व ही मानते है । यह उनकी सरासर खेंचतान है । इसका सविस्तर उत्तर हम अन्यत्र 
देने का विचार रखते हैं । 


ब्राह्मणा-प्रन्थ ओर वेदार्थ १४४ 


(ख) मैकडानल ने अपनी ४००४० ॥१60प०/ ० ११८ पर भी ऐसा ही लिखा 
है| यही महाशय ४० १२१६ पर पुन (लखते है--- 


79 एाएशाठओं उद्वडांड ० $96 5स्‍8णएं78 ६8 06807 8 [0प्रथ्ठ४9 
॥700 06 4706 04 %8 ७छक्काण 8४४ 798"9790978 09407"6 ४828, जछ्0 
0/70/60 एथ्ा४०प्४ 6#फ्तीग्णक्षात075५,. ज6 77009770 500]878 ७850 ॥8 768 
5प्289806व 80ए७'वो. 90798, 6 $छ० 7709 ए70080]9 ७7" 6 06 
05ण7स्‍8 #807050760. शाग्रक् 009 आरणकांणठ कश2, 28 ]%7 ॥97 


बगते ग्रद्या बेचकर, 00 ॥96 70काए9' दावे 06 0फ०क्रंग्रझ धंधा '! 


(ग) घाटे महाशय अपने ॥,66प्र/88 0॥ डिं&ए०१४ प्ू० १७३-१७४ पर 
लिखते हं-- 

४ छिप कर686 60768 ( वैछछग धयाते ज्रा७ कृाषपाए ) दाग 

#णिीए छफरीबंओ थो। ॥96 तंग) 6077658व ज्ञांगम 850 02०४08,?? 


(घ) वेद में अश्विनू ओर नासत्य पद विशेष्य विशेषण भाव से प्राय: एकार्थवाची 
आते है। यथा ऋ० १।३४।७॥ में नासत्या “'अश्विना | इसी भाव से जब पेद- 
मनन्‍्त्रों पर देवता लिखे जाते है तो कई भाचाय नासत्यों लिख देते हे ओर कोई 
अश्विनों देवते । उदाहरणाथ ऋ० १॥१५॥११॥ के देवप़े बृह्देवता थे नासत्यौ 
है ओर ऋषि दयानन्द सरस्वती के भाष्य में अश्विनों । 


इसी नासत्य शब्द पर लिखते हुए श्री अरविन्द घोष अपने आय? के “प्रथम” 
बष के पु० ५४३१ पर लिखते है-- 
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84770 आदि फ्रेश लेखकों ने भी अन्य पश्चिमीय विद्वानों के समान ही 
लिखा है। 


१५६ बदिक वाडुम्भय का इतिहास 
उच्तर पक्ष 

मैकडानल ने अपने अज्ञान के छिपाने की अच्छी विधि निकाली है, जब वह 
कहता है कि वैदिक ऋषि अश्विद्ृय के आधिदेविक अर्थों को स्वयं ही न समभे हुए 
प्रतीत होते है । वैदिक ऋषि तो क्या, यास्‍्क प्रश्नति शाखकार और उनकी कृपा से 
हम भी अश्विद्वय के वास्तविक आधिदेविक अर्था को जानते है | ऋग्वेद में स्वयं 
झश्विन शब्द के धातु का निर्देश हे-- 

पूर्वीरक्षन्तावश्विना । < | ४ । ह१ ॥ 

अर्थात---अश्ञन्ती अश्विनों व्यापतशील अश्विहम । इसी ब्युत्पत्ति को 
ध्यान में रख कर शतपथ में कहा गया द्वै--- 

अश्विनाविमे हीद*» स्वेमाइलुवाताम । ७ । १। १६॥ 

इस व्युत्पत्ति बताने के अनन्तर हम कहना चाहते हैं कि--अश्विद्वय 
का जो अर्थ निछक्त और बृहद्देवता भें कहा गया है, वही ब्राह्मणों और शाखाओं 
में भी मिलता है । निरुक्त मे व्युत्पत्ति भी वेद ओर ब्राह्मण वाली ही कही गई 
है | देखो -- 

अश्विनों यद्‌ व्यइनुवाते सर्व रसेनानयो ज्योतिषान्य; | तत्काव- 
श्विनौ । द्यावापूथिव्यो, इत्येके । अहोराज्रों, इत्येके | सूर्याचन्द्र मसौ, 
इत्येके । राजानों पुण्यक्ृतों, इत्येतिहासिका: ॥ नि० १५॥ १॥ 

नासत्यों चाश्दिनों। सत्यावेव नासत्यों, इत्यौणवाभः । सत्यस्य 
प्रणेतारो, इत्याग्रायण: । नासिकाप्रमबों बभूचतुरिति बा॥ नि० द॥१श॥ 

औणवाभो दूचे त्वस्मिन्न्‌ अश्विनों मन्यते स्तुतो ॥१२५॥ 

सूर्याचन्द्रमसों तो हि प्राणापानों च तो स्मतों । 

अहोराशे चर ताबेब स्यातां तावेब रोद्सी ॥१२६॥ 

अचनुवाते हि तो छोकाञ्‌ ज्योतिषा च रसने थ । 

पृथक्पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥१२५७॥ 

बू७ अध्याय ७ ॥ 

यही पूर्वोक्त भाव ब्राह्मणों ओर शाखाओं में मिलते हैं । 

द्यावापृथिवी वा अश्विनों । काठक स० १६ | ५ ॥ 

इमे ह वे द्यापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनों । श० ७। १ | ५। १६॥ 


ब्राह्मण-प्रन्थ ओर वेदार्थ १५७ 


अहोराज् वा अश्विनों | मे० सं० ३॥७७॥ 
तथा ऋग्वेद में कहा दें-- 


ऋता । १।४६। १७॥ 
ऋताचुचा ।१७७४६॥ 


अर्थात्‌ अश्विदय “वासत्य, सत्य स्वरूप हैं | वेही सत्य से बढ़ने वा 
बढ़ाने वाले भी हैं | 

यास्क ने नासत्यों को नासिकाप्रभव इस लिए लिखा दे कि उसका अभिप्राय 
प्राणापान से है | ये प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते हैं । 

ब्राह्मणों में अश्विद्रय को अध्वर्यू भी कहा है-- 

अशिनावष्चयू | श० १।१श१७॥ 

ओर क्योंकि राष्ट्रढय मन्यत्र के अध्वेयू सभाध्यक्ष वा सेचाध्यक्ष भी होते हैं, 
अतः निरुक्त में अश्विद्षय का अर्थ पुगयशील दो राजे भी कहा दे | ऋग्वेद १०।३६॥ 
१९६॥ में तो स्पष्ट ही राज्ञानों अश्विद्य का विशेषण दे । और ऋग्वेद ७।७१॥४॥ में 
नपती पद अश्विद्रय के लिये वर्ता गया दे | 

ये सारे भर्थ एक ही भाव को कह रहे है। वह भाव हे,व्यापनशीलता का | यदि 
ये सारे अर्थ न माने जावे, तो अनेक मन्त्रों का त्रथ खुल्लता ही नहीं | 

इससे भल्ते प्रकार ज्ञात होता है कि ब्राक्षणान्तगत, मन्त्र, और उन के पदों का 
व्याख्यान अत्यन्त युक्त दे | यास्क्र ने भी वही व्याख्यान स्वीकार कर लिया है | जो 
पाश्चात्य यास्क के, ओर ब्राह्मण के व्याख्यानों को काल्पनिक कहते हैं, उन्हें वेद समस्त 
ही नहीं आया । 

७---ऋषियों को जो अथ अभिप्रित था, ब्राह्मण उन से 
सर्वयेव उल्टा अर्थ समझते हैं । जैसे-- 

कस्म देवाय हविषा विधेम । 

हिरण्यपाणि का प्र्थ ब्राह्मणों में विचित्र हे । 

७--अ्रव मेकडानल महा॥य उदाहर्ण-विशेषों से ब्राह्मणों के विचित्र श्रथ का 
प्रदशन कराते दे | अत; हम उनके इस कथन की परीक्षा करते हैं । 

का का प्रजापति अर ब्राह्मणों में ही चहीं किया गया, प्रत्युत मैज्रायणी आदि 
शाखाओं के ब्राह्मणपाठों में भी किया गया दे । जैसे--- 


(पृ वेदिक वारुसय का इतिहास 


कम्त्वाय कायो यद्धे तद॒रुणग्रहीताभ्यः कमभवत्तस्मात्काय:। 

प्रजापतियें क। । प्रजापतिवें ताः प्रजा वरुणनाप्राहययत्काय आत्मन 
पवेना वरुणान्मुश्चति | में० सं० १ ॥ १० । १०॥ 

कन्त्वाय कायो यद्दा आभ्यस्तद्धरुणगृहीताभ्य;ः । कमभवत्तस्पा- 
त्कायः । प्रजापतियें ता: प्रजा वरुणेनाप्राहयत्प्रजापति३ कश। आत्मनवेना 
वरुणान्मुश्नति | काठक से० बे३ । ४ ॥ 

पूर्वोद्दत वाक्‍्यों में प्रजापति का नाम क इस लिए कहा गया है कि यह 
सुखखरूप है। के का ग्र्थ खुख है, ऐसा मानने थे किसी पाश्चात्य को भी 
सन्देह नहीं होचा चाहिए । ऋग्वेद भ॑ जो+- 

नाकः। १०॥ १२५१। ५ ॥ 
पद आता है, उस के स्वरूप पर विचार करने से निश्चय होता है कि क का 


अथ खुख दे। रु हे | 
अब कई एक ऐसा कहते में कि यदि कस्मे का भथ सुखस्वरूपाय 


प्रजापतये किया जाय तो व्याकरण बाधा डालता है । सवेनाम्नः स्मे ॥ अष्टा० 
७। १। १७ ॥ स्मे प्रत्यय सर्वनामों के साथ ही लगता है, अतः कस्मे पद सब- 
नाम है, नाम नहीं ।* 

ये महाशय नहीं जानते कि वेद में लौकिक व्याकरण के नियम काम नहीं 
देते । देखो विश्व पद सर्वनाम है। परन्तु ऋग्वेद में--- 

विश्वाय | ६१ । ४० | १॥ 

विश्वात्‌ । १ । १८९॥ ६ ॥ 

विश्वे । ७ । ५६ । ७ ॥ 

इसी शब्द के ये तीन रूप नाम-प्रत्ययान्त आये हैं ।* इतना ही नही, 
ऋग्वेद में नाम भी सबेनाम प्रत्ययान्त आये है | जैसे ऋ० १॥१०८।१०॥ 





१ मेक्समूलर इस विषय में एक लम्बा लेख लिखता है | देखो--- 
अल्वा५८ मा 75० 4. 89], ७, -8, 
२ मेकडानल & ए०त0 (क्रशताक्षा' 0 ४प69708, 200. में यही 


स्वीकार करता है। यदि उसे हमारे इस सारे कथन का ध्यान आ गया होत। 
तो वह अवश्य कोई और कल्पना उपस्थित करता | 


ब्राह्मण-अन्थ ओर वेदार्थ १५९ 
यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवभस्यामुत स्थः । 


इस मन्त्र में--परमस्याम्‌ । मध्यमस्याम्‌ । अवमस्याम्‌ | इन बाम- 
बाची पदों के साथ सर्वनाम प्रत्यय है, अत; प्रजापतिवाचक क के साथ यदि स्मे 
प्रत्यय झा जाय ओर बाह्यणादि उसको नाम मान कर अ्रथ करें, तो यह अनुचित 
नहीं, प्रत्युत उचिततम दे । पाश्चात्य वेदाथ को भ्रष्ट करना चाहते है । उन का 
ब्रमिप्राय यही है कि ससार वेद का गोखयुक्त अर्थ जान ही न सके | अत; वे थेद 
का यथासम्भव ऐसा अर चाहते हे, जिस से यही ज्ञात हो कि आया को वेद्मन्त्रों से 
पर्रह्म का भी ज्ञान नही हो सका | वे सदा प्रश्न ही करते रहे, कि “हम किस देव 
की हवि से पूजा कं ।” दो चार अल्पपठित भारतीय उन को बातें छुन कर भत्ते ही 
यह कह दें कि ब्राह्मयों मे कस्मे का अशुद्ध अथ किया गया दै बरन्‌ आय विद्वान 
रेसे आत्तेपों पर हंस छोड़ने की अ्रपेज्ञा ओर क्‍या कह सकते है ।* 

भाष्यकार पतञ्ञलि मुनि--- 

कस्येत | डे । २। २५ ॥ 
सूत्र पर व्याख्या करते हुए इस आक्तेप का और ही समाधान करते हैं | वह भी 
देखने योग्य दै-- 

सर्वेस्य हि सवेनाम संज्ञा क्रियते । सर्वेश्व प्रजापतिः । प्रज्ञा- 
पतिश्व का । 


लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, परन्तु विद्वान्‌ इतने से ही जान सकते 
है कि ब्रह्मणार्थ को दूषित कहने वाले पाश्चात्य जन स्वथमेव वेद विद्या में अल्पश्रुतहैं। 


(ख ) इस के अनन्तर मेकडनल महाशय हिरण्यपाणि शब्द और उस 
के ब्राह्मणान्तर्गत अथ पर विचार करते है । 








१ विष्णुसहक्षनाम का जो भाष्य शाड़र के नाम से प्रसिद्ध हे, उस के दशम छोक 
की व्याख्या में देवों के पुक्क ही परमदेव का कथन करते हुए लिखा है--.. 

हिरण्यगर्भ इत्य्टो मन्त्रा:। कस्मे देवायेत्यत्र एकारलोपेनेकदेवत- 
प्रतिपादकाः | 

मर्थात---हिरपयगर्भ आदि मन्‍्त्रों के कस्मे पद में एकार का लोप हे । वस्तुत 
अथ एकस्मे का दे । 
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हम कहते है, कि उन्हों ने हिरण्यपाणि शब्द ही क्‍यों लिया। वे त्रिशीष 
त्वाष्ट, दध्यक आथवेण, रुद्र आदि कोई शब्द भी ले लेते | इन मे से प्रत्येक 
शब्द के साथ ब्राह्मण में कोई नः कोई कथा अलहड्भारूप से कही गई है। हम भी 
इन सारी कथाओं का समुचित अर्थ भ्रमी तक नहीं समझ सके । परन्तु हम यह 
नहीं कहते कि यत्न करने पर भी इन के अ्रन्दर से कोई गम्भीर आधिदेविक तत्त्व 
न निकलेगा | अतः हम पू्ववत्‌ अपने पाश्चात्य मित्रों से यही प्रार्थना करेंगे, कि वे 
इन ग्रन्थों का अथ समझने में हमारा साथ दें, न कि समभने के स्थान में इन की 
ओर उपेक्षा दृष्टि करें | 
८<--भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर भी ऐसे व्याख्यान 
बताते हैं कि ब्राह्मण-काल से मन्त्र काल का बड़ा अन्तर होचुका था। 
८--चारों बेढों का प्रकाश आदि सष्टि में ऋषि-जनों के हृदय में हुआ। 
उन्हीं दिनों से ब्रह्मा आदि महर्षियों ने ब्राह्मणों का प्रवचन आरम्भ कर दिया ॥ वही 
प्रवचन कुल परम्परा वा ग्रुरुपरम्परा में सुरक्षित रहा । उस के साथ नवीन प्रवचन 
भी समय २ पर होता रहा | यह सारा प्रवचन महाभारतकाल में इन ब्राह्मणों के रूप 
में सड्ूलित हुआ | यह सारी परम्परा अनवच्छिन्न थी । अतः काल की दृष्टि से, 
ब्राह्मणों का कुछ अश तो सन्त्रों की अपेक्षा नवीन होसकता है, सब नहीं । ओर जो 
महाशय भाषा के साक्ष्य पर बहुत बल देंते रहते है, उन्होंने आह्मणान्तर्गत यज्ञगा- 
थायें नही देखी । यदि देखी भी है, तो उच पर ध्यान नहीं दिया। थे सब गाथायें 
सर्ववेव लौकिक भाषा में है | ऐसा हम पूर्व दिखा भी चुके हैं। वही ऋषि ब्राह्मणों का 
प्रवचन करते थे, ओर वही धर्मशास्नादि का भी ।१ अत; भाषा के साक्ष्य पर कोई 
बात सिद्ध नहीं की जा सकती | जिन पाश्ात्यों ने खुविस्तृत झ्राषे वाड़भय का दीघ 
भभ्यास नहीं किया, वे अपने कल्पित-भाषा- विज्ञान पर निरथक बहुत बल देते रहते हैं । 
इससे वे कुछ निर्णीत नहीं कर सकते | भाषा तो विषयानुसार भी भिन्न २ प्रकार की 
हो सकती है ।* अतः मैकडानल साहेब की आठवीं प्रतिज्ञा भी निर्मूल है। अधिक 
१ विस्तरार्थ 0 4. ५. 00०४७ ए ॥४१६०४०, ए७७. 926 में देखो 
हसारा त्ेख---(785868] छडिव्यग्गहदरतक+ 8 88 0]6 88 ४9 छाए धगध8,?? 
२ साषा पम्बन्धी साक्य पर 497. 5. श्राणाया००77877 का लेख 4 860070 
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लिखने से कया | हमारे पूव लेख में भी इसका अच्छा खणडन हो चुका है। फलत३ 
हम सुटृढ़रूप से कह सकते हे कि ब्राह्मण प्रदर्शित वेदार्थ ही हमें वेद के यथाथ तत्वों 
तक पहुंचा सकता है । भ्रत$ ब्राह्मण कहता हे यथक्तेथा ब्राह्मणाम्‌ | श० १२॥५। 
२७॥ अर्थात्‌--जैसा ऋचा कहती है, वही उसके ब्राह्मण में है । यथेव यजु- 
स्तथा बन्धु:॥ श०६।७।२।७॥ अर्थात्‌ जिस भाव का यह याजुषमन्त्र है,वेसा ही भाव 
ब्राह्मण में भी है। एतदथ ऋषि दयाननद सरस्वती ने अपने वेदसाप्य के विज्ञापन में 
कहा था-- 

“इृढूं' वेदभाष्यमपूर्वे भंवति ) महाविदुषामार्य्याणा पू्वेजानां 
यथावद्विदार्थविदामाप्तानामात्मकामानां घम्मत्मतां सबेलोको पका रबुद्धी- 
मां श्रोत्रियाणां ब्रह्मनिष्ठानों परमयोगिनां ब्रह्मदिव्यासपय्यन्तानां 
मुन्यषीणामेषां कृतीनां सनातनानां वेदाड्रगनाम तरेयशतप्थसामगोपथ- 
ब्राह्मगपूर्वेमीमांसादिशाओओपवेदो पनिषच्छाखान्तरमूलवेदादिसत्यञा- 
खाणां बचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तया च संहेव 
रच्यते हातः ।” 


५--मुद्वित बाह्मणों में भ्रष्टपाठ । 


मुद्रित ब्राह्मणों में अ्रष्टपाठ पर्याप्त हैं| गोपथ के योरुपीय संस्कर्ता ने यथ्पि 
बहुत परिश्रम से लाईडन संस्करण छापा दे तो भी भ्रभी तक उस में अशुद्धियों की 
कमी नहीं | तुलना करो गोपथ उ० ३ | ३१ ॥ से ऐ० ३। ७ ॥ की, इत्यादि । 

ऐ० ३। ११ ॥ में एक पाठ है--- 

सोर्या वा एता देवता यन्निधिद्‌ः । 

यहां देवता के स्थान में देवतया पाठ ब्राह्मण शैली के अधिक समीप है | 
वक्कटीथ महाशय ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। देखो निम्नलिखित ब्राह्मणपाठ- 


पेन्द्रो वे देवतया क्षत्रियों सवति । ऐ० ७। १३ ॥ 


आश्रेयों वे देवतया क्षत्रियो दीक्षितो भवति | ऐे० ७। २७ ॥ 
प्राजापत्यो छ्यष देवतया यद्‌ द्रोणकछशः । तां० ६। ४॥ ६ ॥ 
पुन; ऐंतरेय ७ | ११ ॥ में एक पाठ दे | 


या पर्यस्तमियाद्भ्युद्यादिति सा तिथिः। 
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इसी का दूसरा रुपान्तर कोषीतकि ३ । १ ॥ में ऐसे दै-- 

यांपयेस्तमयमुत्सपेंद्ति सा स्थिति३। 

इस सम्बन्ध में ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के अनुवाद भें कीथ का टिप्पण २, ० 
२६७ पर देखने योग्य दे । हम अपनी सम्मति भ्रभी नहीं दे सकते। गोपयथ ओर 
कोषील्कि में समान प्रकरण में क्रमश३ एक पाठ है-- 

अम्तते वे प्रणच;। उ० ३॥ ११॥ 

अमृत वे प्राण: । ११॥४॥ 

यहां कोषीतकि का पाठ ठीक प्रतीत होता दे | ऐसे ही इन दोनों ब्राह्मणों में 
एक ओर पाठ दै-- |। 

अप्छु वे मर्तः शिताः | को० ५। ४.॥ 

अप्सु वे मरुतः थ्रिता४$) गो० उ० १। २२॥ 

यहां दोनों स्थलों में श्रिता: पाठ युक्त प्रतीत होता हे | कीथ महाशय ने 
यहां कोई टिप्पणी नहीं दी | पुनरपि-- 

अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुति जुहोति । आयस्यो वे प्रजा! । 

श० १३। ३8 ॥ 38 । ५ ॥| 

अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम्‌ । आइुति ज्ुहोति । आयस्यो 

वे प्रजाः | ते० ब्रा०ण ३।९। १११४ ॥ 


यहां तै० ब्रा० के पाठ में आयास्य३ पाठ निश्चय ही चिर्काल से अशुद्ध 
हो गया है । भट्ट भास्कर ओर सायण दोनों ही अशुद्ध पाठ को मानकर प्र में एक 
छिं£ कल्पना करते हैं | भर्थात्‌ अयास्य ऋषि से उत्पन्न की गईं प्रजायें हैं। यहां 
अयास्य ऋषि का कोई प्रकरण ही नहीं ॥ शतपथ स्पष्ट करता दै कि प्रजायें 
( आयस्यः३ ) अर्थात्‌ आयसी -+ लोह सम्बन्धी हैं। प्रकरण भी दोनों स्थलों में पूर्व 
पठित अयस्मय पद से लोहविषयक ही है । शतपथ में-- 


विश एतद्ग॒प यद्यः। १३। २। २। १९ ॥ 
से पहले यह कह ही दिया गया हे कि विश्‌ «प्रजा लोहरूप है | झब न जानें 


भारकर, सायण भादिकों ने तुल्ननात्मक विधि से क्यों लाभ नहीं उठाया, और भ्ट 
पाठ को ही स्वीकार कर लिया | 


>> 
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नवां अध्याय 
सर्वानुक्रमणियों का आधार ब्राह्मणग्रन्थ हैं । 


गत पृष्ठों में इम ने इस बात की पुष्टि की है, कि वेदा्थ का आधार ब्राह्मण- 
ग्रन्थ हैं। अरब हम यह बात सिद्ध करेंगे कि वेदार्थ मे सहायक मन्‍्त्रों के जो ऋषि, 
देवता, छन्दादि हैं, वह भी ब्राह्मणप्रन्थों में ही विध्वमान हैं | इन्हीं आह्मणग्रन्थों में 
से उन को एकत्र कर के ऋषि मुनियों ने सर्वाचुकणियां बनाई हैं। 

इस विषय का थोड़ा सा सड्ढेत हम अपने “ऋग्वेद पर व्याख्यान प्रृष्ठ ६१ पर 
कर चुके हैं | अब इस पर कुछ भ्रघिक लिखा जाता दै। 

तारिड्यों के आर्षय ब्राह्मण १ | १ ॥ का प्रसिद्ध पाठ दै-- 

अथापि ब्राह्मण भवति-यो ह वा अविद्तार्षेयच्छन्दोद्वतब्राह्मणेन 
मन्त्रेण याज्यति वाध्यापयति वा स्थाणु वछति गत्ते वा पच्चयति'"**** । 

ग्र्थात्‌--इस विषय में ब्राह्मण का भी प्रमाण है--“जो ऋषि, छुन्द, देवता 
और ब्राह्मण ( विनियोग ) को जाने विना मन्त्र से यज्ञ वा अध्यापन कम करता दै, 
वह स्थाणु ( सूखे वृत्त ) से टक्कर मारता दे, अथवा गढ़े में गिरता है।” इस ब्राह्मण- 
प्रमाण से निश्चित होता है कि वेदिक ऋषि मन्त्रों के ऋषि, देवता आदि का ज्ञान 
मन्त्रपाठ आदि के लिए अनिवाय समभते थे ॥ 

फिर शतपथ ब्राह्मण ६ ॥ २। ३। १० ॥ का पाठ है-- 

प्रजापतिः प्रथमां चितिमपच्यत्‌ । प्रजापतिरेव तस्या आपर्षयं 
अर स॒यो हेतदेव चितीनामार्षेयं वेदाषेयवत्यो हास्य बन्धुमत्यश्वि- 
तयो भवन्ति ॥ 

अर्थात्‌--प्रजापति ने पहल्ली चिति को देखा । प्रजापति ही उस्र का ऋषि है । 
तो वह जो इस प्रकार चितियों के ऋषि जानता हे, उस की चितियां श्रार्षयवती 
ओर बन्घुमती ( आाह्यण आदि विनियोगयुक्त ) हो जाती हैं । 

शतपथ के इस प्रमाण में प्रजापति को प्रथमा चिति का ऋषि कह्न है। ये 
चितियां ब्राह्मणस्थ हैं | यहां भी सामान्यरूप से चितियों का प्रजापति ऋषि कहा 
है । इस में हमें कुछ वहीं कहना । यहां तो इतना ही भाव बताने का अभिप्राय है 
कि, ऋषि को जानने का फल्ल शातपथी श्रुति ने कहा है । 


सवोनुक्रमणियों का आधार ब्राह्मणपन्थ हैं १६५ 


ऋग्वेद, सामवेद, ओर अथर्ववेद की सर्वादुक्रमणियां तो प्राचीन हैं | याज्ुप- 
सर्वानुक्रमणी के प्राचीन होने में कुछ सन्‍्देद्द है । यजुर्वेदीय सम्प्रदाय का मध्यम- 
कालीन आचाय उबट अपने मन्त्रभाष्य के आरम्भ में लिखता है--- 

गुरुतस्तकेतश्रेव तथा शातपथश्चतेः । 

ऋषीन वश्ष्यामि मन्त्रार्ण देवताइछन्द्स थे यत्‌ ॥ 

ग्र्थात्‌ु--गुरु से, तर्क से, तथा शतपथ की श्रतियों से मन्त्रों के ऋषि, देवता 
ओर छुन्द कहूंगा । 

यह विचारने का स्थान है कि यदि उबठ के समीप याजुष सर्वानुक्रमणी होती, 
तो वह यह न लिखता कि “ऋषि आदि शपतथ से कहूँगा ।” कोई कह सकता है 
कि उबट को सर्वातुक्रमणी मिली ही न होगी ॥ पर यह कल्पना श्रद्धेय नहीं, अस्तु । 
याजुष सर्वानुक्रमणी के विषय में यह सद्ब कुछ प्रसज्गञतः कहा गया हैं । हमारा मुख्य 
श्रभिप्राय तो यह दिखाना है कि उच्चट भी याजुष मन्त्रों के ऋषि आदि शतपथ 
की श्रतियों से लेता है । 

अब हम ब्राह्मणों से कतिप्य वे स्थल देते हैं, जहां से सर्वालुक्रमणी-कारों ने 
अपनी सामग्री प्राप्त की है । 

(१) काठक संहिता १€ । ११ ॥ में लिखा है-- 

उदुत्तम वरुण पाशमस्मत्‌,इति शुनचह्होपों वा एतामाजीगतिवेरुण- 
ग्रहीतो5पश्यत्‌ । 

कात्यायनक्ृत ऋक्‌ सर्वानुक़्ओणी में ऋग्वेद १ | २४ ॥ का ऋषि आजीगरति 
शुनश्शेप लिखा है । यह मन्त्र उसी सृक्त का १्वां है। 

(३) काठक संहिता १० । ११ ॥ में लिखा है-- 

अगस्त्यतस्थेतत्सूक्त कयाशुभीयम । 


अर्थात--१४ ऋचा वाले काठकसंद्वितास्थ £ | १८५॥ कयाशुभीय सूक्त का 
अगस्त्य ऋषि है । 

यही १५ ऋचा वाला सूक्त ऋ० १ | १६४ ॥ है। इस का ऋषि सर्वानुक्रमणी 
में अगस्त्य है। 

(३) काठक संहिता २० । १ ॥ मे लिखा हैं--- 


१६६ वेद्क वाड़मय का इतिहास 


अये सो अश्लि$, इत्येतह्विश्वामित्रस्य सूक्तम । 

अर्थात-ऋ० ३॥१२॥ सूक्त का ऋषि विश्वामित्र है। ऐसा ही ऋक्‌ सर्वानुकमणी 
में लिखा है । 

(४) काठक संहिता १० | ५॥ में लिखा है-- 

स॒वामदेव उसख्यमगज्िमबिभस्तमवैक्षत स एतत्सूक्तमपश्यत्‌-- 
कणाुष्ध पाज३ प्रसिति न पृथ्वीम, इति । 

यह सृक्त ऋग्वेद ४ | ४ ॥ है। ऋक्‌ सर्वाचुक्रमणी में इस का ऋषि बामदेव 
ही लिखा है । 

(५) कोषीतकि ब्राह्मण १९ | १ ॥ में लिखा है-- 

पएतत्कवषः सूक्तमपश्यत्पश्चद्शच-प्र देवरा ब्रह्मणे गातुरेतु, इति। 

ऋक सर्वाचुक्रमणी मे भी इस १५ ऋचा वाले ऋ० १० | ३० ॥ सूक्त का ऋषि 
कवष ऐलूष ही लिखा है । 

(६) ऐतरेय ब्राह्मण ३ । १६ ॥ में लिखा दै- 

जनिष्ठा उग्र; सहसे तुराय, इति”'“'गौरिवीतिह वे शाक्तयो** 
एतत्सूक्तमपद्यत्‌ । द | 

ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में भी इस ऋ० १० | ७३ ॥ का ऋषि शाक्त्य गौरिवीति 
दी लिखा दे । 


(७) शतपथ २। १। ४। २६ ॥ में लिखा है--- 

अथ सपेराश्या' ऋग्सिरुर्पातष्ठते । आय॑ गौः पृश्चिरकमीत्‌**'***। 

इसी के भाष्य में आचार्य हरिस्वामी लिखता है-. 

"“'सर्पाणां राज्ञी सर्पराजश्ी । सर्पाणां माता कद्गू8 । तस्या एता 
ऋचः । 

भर्थात---सर्पों की माता कद्दू की ये ऋचाएं हैं। 


ऋक्‌ सवाचुक्रणी में ऋ० १०। १८६ ॥ के इस सुक्त को सापेराशी का 
सुक्त कद्दा है । 


(८) तायछ्य ब्राह्मण ४ | ७ | ३ ॥ में लिखा है-- 


“उपाय. /_£ढः& 
१ तुलना करो काठक संहिता ३४॥ २ ॥ सर्पराक्ष्या ऋष्भिस्स्तुयु: । 





सर्वानक्रमणियों का आधार ब्राह्मणश्रन्थ हे १६७ 


इन्द्र ऋतुन्न था भर, इति"'' बसिष्ठो वा एतं पुज्रहतों ध्पच्यत्‌ । 
अर्थात--इस ऋग्वेद ७ ॥ ३९। २६ ॥ का ऋषि हतपुत्र चसिष्ठ हे । 
थही बात ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में लिखी हैं | इस के अतिरिक्त वहां स्पष्ट लिखा 


है कि यह ताण्ड्य कहते से-- 


वसिष्ठस्यैव दृतपुत्रस्थाषेमिति ताण्डकम । 
(६) शतपथ 8६ । ५। ३२ । £ ॥ में लिखा है 
वि न इन्द्र सधो जहि।मसगों न भीमः कुचरो गिरिष्ठा$, इति 


पहली ऋचा ऋ० १० | १५१ | ४ ॥ है, ओर दूसरी ऋ० १०। १८5० ३२॥ 
ऋक्‌ सर्वानुकमणी में इन दोनों का देवता इन्द्र दे। 
(१०) शतपथ ६ । ६ । ९। ६ ॥ में लिखा है-- 
छैशबानरों न ऊतये । पृष्ठो द्वि प्रष्ठो धअपि३ पथिव्यामर । इति 


वेश्वानरीम्याँ 3०6० ००० ७७6७ ७००५ | 


ग्र्थात्‌ृ--ये दोनों ऋचाएं वैधवानर देवता वाली हैं । 

इन में से दूसती ऋचा ऋ० १॥ ६८॥। २ ॥ है । 

ऋक्‌ सर्वालुकमणी में भी इस का वेवता वेश्वानर लिखा है । 

ये थोड़े से प्रमाण ऋषि झोर देवता सम्बन्धी यहां दिए गए हैं । इसी प्रकार 
से मन्त्रों के छुन्द भी अलुक्रमणीकारों ने ब्राहययों से ही लिए हैं । इस से ज्ञात हो 


जावेगा कि वेदार्थ की सहायक सामग्री का ब्राह्मणों में कितना बाहुलय ह्े। 


७८6 बैड 


श्द्द बेंदिक वाहुष्मय का इतिहास 
दसवां अध्याय 
ब्राह्मणग्रन्थी का प्रतिपादित विषय 


ब्राह्मणन्धों का प्रधान विषय आधिदेविक तत्वों का वर्णेन करना है | इन 
आधिदेविक तत्वों का वर्णन करते हुए कहीं कहीं प्रसज्ञत॥ आध्यात्मिक तत्व भी 
कहे गए हैं ॥* हां, जहां जहां ब्राह्मणप्रन्थों म॑ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, 
जिस के दो २ अथ बनें, वहां आधिदेविक अर्थ के साथ ही साथ ईश्वर आदि का 
अर्थ भी सज्गत होता जाता है| इस अन्थ के पांचवे अध्याय से यह बात प्रकट हो 
चुकी है, कि जो आचार्य उपनिषदू के प्रवक्ता थे, उन्ही भ॑ मे अनेक भ्राचार्य ब्राह्मण 
के भी प्रवक्ता थे । इस विषय का अधिक प्रमाण यहां दिया जाता है । 

शतपथ १३३॥४॥२१॥ १॥१६॥३॥१६॥ २।१११।२९१॥ आदि में याक्षवब्क्य, 
श० २॥२१२।२०॥ मै० सं० १।७१०॥ मे अरुण औपचेशि, श० ३॥३॥४।१६॥ 
४४॥०६॥ में आरुणि, श० ३॥४)३॥१३॥ में श्वेतकेतु औद्दालकि, श० 
२८॥१६॥ में [इन्द्र युस्ञ] माछवेय, श० २४॥३॥१॥ में कहोड कौषीतकि, 
श० ३३१।१४॥ में सात्ययज्ञ, श० ४॥६।१॥९॥ में बुडिल आश्यतराश्चि, 
आदि का उल्लेख है । 

ये ही ऋषि उपनिषदों में ब्रह्म ओर आत्मा का निरूपण करते हैं | इस लिए 
यह मानना अनिवार्य हो जाता दे, कि ब्राह्मणों के आधिदेविक सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
करने वाले आचार परम आध्यात्मिक तत्त्वों को भी पूरा पूरा जानते थे ॥ जो 
पाश्चात्य और एत्द्रेशीय लोग यह कहते हैं, कि ब्राह्मणों के आचायो को ब्रह्म ओर 
आत्मा का ज्ञान न था, ब्रह्म का विचार उपनिषदों के काल में आरम्भ हुआ, ब्राह्मणों 
के काल में लोग यज्ञ को ही सब कुछ समझते थे, इत्यादि, यह सब बातें उन की 
भूल को ही दिखाती हैं | ऐसे लेखकों ने इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक दृष्टि से पाठ 
नहीं किया | यदि किया होता, तो यह बात कोई न लिखता कि ब्राह्मण-काल ओर 
था, भोर उपनिषदू-काल और । 

जिस प्रकार आज भी अनेक विषयों का ज्ञाता एक ही ग्न्थकार भिन्न ३ 
विषयों पर लिखता हुआ भिन्न २ परिभाषाओं से अलकृत भाषा में प्रथर्‌ २ सिद्धान्तों 


१ देखो, श० ६॥2१४॥ ६१७॥१३२०॥ १०१९१॥ १०१३६॥ १०५।शज। 


ब्राह्मणग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १६& 


का प्रतिपादन करता हे,वेसे ही उन प्राचीन आचारयों ने भी किया था। आधिदेविक 
विषयों पर लिखते हुए उन्हों ने अपना ध्यान अधिकांश में उन्हीं विषयों पर रखा 
हैं। ओर आध्यात्मिकतत्त्वों का प्रकाश करते समय बे प्रायः उसी अध्यात्मवाद में 
ही बन्द रहे हैं | यह है भी उचित ही। एक अनन्य ईश्वरभक्त भी गणितशाख्र का 
ग्रन्थ लिखते समय गणितविद्या का ही प्रतिपादन करेगा, न कि ईश्वरभक्ति का । 
ऐसी अवस्था में समान-कर्ताओं के होते हुए ब्राह्मण-काल, उपनिषद्‌्-काल आदि की 
सीमा बान्धना, अपने नितान्त अन्ञ होने का प्रमाण देना है। ऐतिहासिक सच्चाईयों 
से आंखे बन्द करने वाले, केवल भाषा-विज्ञान (9070]027) के ही प्रेमियों को 
अपने कल्पित “महा-भाषा-भेद का कारण कहीं अन्यत्र ढूंढडना चाहिए। हम तो 
सममते हैं कि विषय-मेद ओर देश-भेद से भी भाषाभेद उत्पन्न दो जाता है। अस्तु । 

इस पर भी यह परम सनन्‍्तोषजनक है, कि ब्राह्मण-्न्थों के उपनिषद्‌ और 
झारणयक भागों को भी जो कि ब्राह्मणों का निजू अश हैं यदि सर्वथा प्रथक्‌ रख 
दिया जावे, तो भी ब्राह्मणों में ऐसी पर्याप्त सामग्री है जिस में परम ग्रध्यात्मवाद 
का स्वच्छ दशन हो जाता हे ॥ 

आत्मा का अस्तित्व ओर पुनर्जन्म 

शतपथ ३ ॥ १॥ ९। २३ ॥ में लिखा है--- 

अथ यत्र झुप्त्वा पुनर्नावद्रास्यन्भवति। तद्घाचयति-पुनमेनः 
पुनरायुर्म इआगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म 5आगन्पुनश्चक्षु: पुनः ओजे 
म 5आगन्निति। [ यज्ञुश ७१५॥ ] सर्वे ह वा उएते खपतो उपक्रामन्ति 
प्राण एवं न । तेरेबेतत्खुप्त्वा पुन+ संगचछते । तस्मादाह-पुनर्मन+'** । 

अर्थात--अब जब ( यजमान ) सो कर पुनः सोने की इच्छा नहीं करता, तब 
( भ्रध्वयु ) उस से अगला मन्त्र बुलवाता है-- 

फिर मन, फिर आयु मुमे प्राप्त दो । फिर प्राण, फिर आत्मा मुमे प्राप्त हो । 
फिर चन्षु, फिर श्रोत्र मुझे प्राप्त हो । ये सब ही सोते हुए से परे चले नाते हे, 
प्राण दही नही जाता | उन सब के साथ सोने के पश्चात्‌ फिर युक्त हो जाता है ॥ 

यह मन्त्र वस्तुतः पुनजन्म का प्रतिपादन करता है । ब्राह्मणों के प्रवक्‍ता यह 
आवश्यक समभते थे कि डन के प्रत्येक कम के साथ यथाशक्‍्य कोई मन्त्र विनियुक्त 
हो जावे, तो भ्रच्छा है । इसी लिए उन्हों ने यजमान के सो कर उठने के पश्चात्‌ 
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की क्रिया में इस मन्त्र का भी विनियोग कर दिया । ब्राह्मण मन्त्र समाप्ति के आगे 
स्तथ कहता है कि-“थे सब ही सोते हुए से परे चले जाते हैं, प्राण ही नहीं जाता ।” 
परन्तु मन्त्र में तो यह भी प्राथना है कि--फिर प्राण मुझे प्राप्त हो | यदि यह 
प्राण निरन्तर काम कर रहा था, तो इस के पुनः प्राप्त करने की इच्छा निरथंक है। 
यह सत्य है. कि सोते समय प्राणों के सिवा सब इन्द्रियगण सो जाते हैं । आत्मा 
भी आावरणयुकत हो जाता है। यजुर्वेद १४ । ५५॥ में कहा है-- 

तत्न जाग्रतो अस्वप्जों सचसदों थ देवों । 


अर्थात्‌--सब इन्द्रियों के सोने पर प्राण ओर अपान रूपी दो देव न सोने 
वाले जागते हैं । 

इस लिए मूल मन्त्र का अभिप्राय ऐसी अवस्था से ही है, जब कि प्राण भी 
फिर प्राप्त हों । यह अभ्रवस्था तो पुनजन्म की है ॥ उसी अवस्था में आत्मा पुन: 
अहंभाव को प्राप्त होता है । इस मन्त्र का विनियोग करने से प्रकट है कि शतपथ ४. 
आत्मा का अस्त्तित्त और उस का पुनर्जन्म में आना माना है। 

पुनः शतपथ १ | ८। ३ | ८॥ में कहा है-- 

आत्मा वे मनो हृदयं प्राणः । 

भ्र्थात्‌-आत्मा ( जीवात्मा ही ) मन हैं ओर हृदय प्राण है। 

दश वा उसे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशो यस्मिन्नेत प्राणाश प्रतिष्ठिता 
पतावान्वे पुरुष: ॥ श० ११।२।१।२॥ 

अर्थात्‌--मनुष्य में ये दश प्राण हैं, आत्मा ग्यारहवां है । इसी आत्मा में, 
अर्थात्‌ आत्मा के झाश्रय ये प्राण ठदृदरते हैं | इतना ही मनुष्य दे | 

एगलिडुः यद्ां भी आत्मा पद का 0005 शरीर अर्थ करता है। यह उसकी 
भूल दे । श० ११।६।३।७॥ में कहा है-- 

कतसे रुद्रा इति । द्शेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मा- 
न्मव्यांच्छ्रीरादुत्कामन्त्यथ रोद्यन्ति । 

भ्र्थावू--र्र कोन ड्ढं । दश ये मनुष्य में प्राण हैँ, आत्मा ग्यारहवां हे | 
वे जब इस मर्त्य शरीर से निकलते हैं, तब रुलाते हैं । 

अब यहां स्पष्ट ही कहा गया है कि दश प्राण और ग्यारहवां आत्मा इस मर्व्य 
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शरीर से निकलते हैं | ईश्वर का धन्यवाद है, कि यहां पर पगलिड्र आत्मा पद 
का शरीर प्रथ॑ नहीं करता, प्रत्युत 8०४ /अ्ंणं॥) आत्मा ही अर्थ करता है । इसी 
प्रकार यदि पूव भी वह पच्तपात न करता, तो क्‍या ही अच्छा होता । इन प्रमाणों 
से आत्मा का अस्तित्व भले प्रकार प्रकट हो जाता है ॥ 

हम पहले ४० ११ पर पुनर्जन्म के विषय में संक्षेपहप से शतपथ से द्‌। प्रमाण 
लिख चुके हैं । वे दोनों ओर कई अन्य प्रमाण अब विस्तार से दिए जाते दे | 

स॒यत्सायमस्तमिते छ्वे 5भाहुती ज्ञुहोति। तदेताभ्यां पूर्वाभ्यां 
पद्धचामेतस्मिन्सत्यों प्रतितिष्ठत्यथ यत्यातरनुद्ति द्वे ष्याहुती ज्ञुहोति 
तदेताभ्यामपराभ्यां पद्धयामेतस्मिन्छत्यों प्रतितिष्ठति स एनमेष 
उद्यन्नेवादायोदेति तदेव॑ मस॒त्युमति मुच्यते सेषाप्निहोत्रे खुत्योरतिप्तु- 
क्तिरति ह बे पुनस्तेत्युं मुचयते य एवमेतामश्निहोत्रे म्त्योरतिमुक्ति 
वेद ॥ श० २। ३।३।& ॥ 

अर्थात्‌--बढ् जब साथ को सूर्यास्त होने पर दो आहुति देता है, तो इन अगल्ले 
पाओं से उस मत्यु पर 5हरता है। ओर जब प्रातः सूर्योदय से पूर्व दो आहुति देता 
है, तो इन पिछले पाओं से उस रुत्यु पर ठहरता दे । बह (सूर्य) इस (अभिहोनी) 
को ऊपर लेता हुआ चढ़ता दे ॥ ऐसे वह मौत से छूट जाता दै। यही अभिहोत्र में 
मृत्यु से अतिमुक्ति है । वह वार वार की मोत से छूटता है, जो इस अभिहोत्र 
में मत्यु से अतिमुक्ति को जानता है। 

तदाहुए । कि तद॒ओं क्रियते येव यजमानः पुनप्तेत्युमपजयतीत्य- 
झिर्वा 5एवब देवता भवति यो उग्मि चिनुते उस्ृतमु वा ब्थपझ्निः । 
श्रीदेवा: । श्रियं गच्छति यशो देवा यश्ञों द भवति य एवं वेद ॥. 

श७० १०१।७।१४॥ 

भ्र्थात्‌---तब कहते हैं, अम्रिवयन में कौन सी ऐसी बात की जाती है, जिस 
से यजसान वार वार की मोत को जीत लेता है । अम्निरुप देवता ही ( तेजोमय 
दिव्यगुणक्त ) वह हो जाता दे, जो भ्रभि का चयन करता है। भ्प्ति ( ब्रह्म और 
उस की विभूति कारण भ्रप्नि ) ही अमृत दे | दिव्यगुण वाले पदार्थ इसकी विभूतियां 
हैं । वह विभूति वाला हो जाता है । दिव्यगुण वाले पदार्थ यशरूप हैं। वह यशस्वी 
हो जाता है, जो ऐसा जानता है । 


१७श वैदिक वाइमय का इतिहास 


ता१९ हैतां गोतमो राहुगण॥ । विदा चकार सा ह जनक बेदेह 
प्रत्युत्लसाद ॥ ता१? हाड़जिद्गराह्मणेष्चन्वियेष । तामरु ह याशवस्‍्क्ये 
विवेद । स होवाच सहस्ते भो याज्षवव्क्य द"ओ यस्मिन्चयं त्वयि 
मित्रविन्दासेति । विन्दते मित्र ११ राष्ट्रमस्यथ भवत्यप पुनसेत्सु जयति 
सर्वेमायुरेति य एवं विद्वानेतयेश्या यजते यो वे तदेवे वेद्‌ ॥ श० ११ 
४3।॥६३॥। ६२० ॥ 

अर्थात्‌--उस निश्चय ही इस ( मित्रविन्दा यज्ञ ) को गोतम राहूगण ने जाना 
था | वह ( मित्रविन्‍्दा ) विदेह के राजा जनक के पास चली गई | उसने इसे अज्ो- 
बेदाज्ों के जानने वाले ब्राह्मणों में हूंढा | उसे याज्ञवल्क्थ में पाया । वह ( राजा ) 
बोला हे याक्वल्क्य सदल्ल ( खुबरी मुद्रा ) हम तुम्हें देते हैं, जिस तुमकमे मित्रविन्दा 
को हमने पाया । प्राप्त करता दे भिन्न को, साम्राज्य उसी का होता डै, वार वार की 
मोत को जीत लेता दे, सारी भरायु भ्र्थात सो वर्ष प्राप्त करता डै, जो ऐसा जानता 
हुआ, इस इष्टि से यज्ञ करता है, अथवा जो ऐसा जावता दै । 

तस्य वा 5एतस्थ ब्रह्मयशस्थ | चत्वारों वषट्कारा यद्धातो वाति 
यद्धिद्योतते यत्स्तनयति यद्वस्फूजति तस्मादेवंविद्ाते बाति विद्योत- 
माने स्तनयत्यवस्फूजत्यथीयीतेव वषट्काराणामच्छस्बडुगरायाति ६ 
वे पुनर्मृत्सु मुच्यते गच्छति ब्रह्मणः सात्मता१9 । श० ११ | ५६६ ॥ 

अर्थात---बह जो ब्रह्मयह ( वेद का स्वाध्याय ) दै, उस के चार वषटकार हैं ॥ 
जो वायु चलता दे, जो बिजली चमकती है, जो गजता है, जो कड़कता है | इस 
लिये, जो यह जानता है ( कि वायु का चलना आदि स्वाध्याय के वषटकार हैं ) 
बह वायु के चलने पर, बिजली चमकने पर, गजने पर, कड़कने पर, स्वाध्याय भरवश्य 
करे, ताकि उसके वषट्कार नष्ट व हो जावें | वह वार वार की मोत से छूट जाता है, 
परमात्मा की समीपता को जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । 

स॒षण्मासानुदरडेति षडाज्त्तांस्तस्मात्सअिण: षडेवोर्ध्वान्मासो 
यन्ति षडाबत्तानन्तरेणो हू वा एतमशनाया च पुनसेत्युश्रपाशनायां 
ञपुनसूत्युं च जयन्ति ये वेषुवमहरुपयान्ति । कौ० २५। १॥ 

वह ( सूर्य ) छु॥ मास उत्तः को जाता दे, ओर छु॥ उल्टा । इस लिये यक्ञ 
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करने वाले छु मास भागे जाते है, ओर छु; उलटे । इसके विना भूख ओर मनस्तृत्यु दे 
भूख ओर वार वार की मोत को जीतते हैं, जो विघुवन्त दिन की इष्टि करते हैं । 

ध्या० बे० कीथ का कथन 

इन प्रमाणों के सम्बन्ध में कीय महाशय कहते हैं-.“नचिकेता इस वर की 
प्रार्थना करता दै, कि उस के पुणयकर्म नष्ट न हो जावे | ( तै० ब्रा० १११ १८।४॥ ) 
क्योंकि कहा गया है, कि दिन और रात अगले लोक में उस पुरृष के पुणयकर्मों को 
समाप्त कर देते है, जो इशिविशेषों को नहीं जानता (तै० ब्रा० ३३१० ११॥९॥) । 
इसी लिये यह भय बच जाता है कि अगले लोक में इश अम्बृतत्व के स्थान वार वार 
सृत्यु होगा । इस लिये अनेक कर्म इस से बचाने वाले कहे गये हैं ।”' 

कीथ महाशय का यह अभिप्राय है कि पूर्वोक्त प्रमाणों में जो बार वार की मौत 
का जीतना लिखा है, वह अगले लोक की वार वार की मृत्यु का ही जीतना है । इस 


लोक की पुन्जन्म के पश्चात्‌ वार वार की मोत का नहीं | इसमें कीय ने शतपथ 
१२।६।१॥१२॥ का प्रमाण भी दिया है-- 


पित्‌नेव तन्मर्त्यान्व्सतो इछुतयोनै द्धाति मर्त्यानत्सतो 3म्रतयोने: 
प्रजनयत्यप ह वे पतृणां पुनर्तत्थु जयति ॥'*** 

कीथ का सम्भावित अथ--मरणधर्मा होते हुए पितरों को अ्ग्वतरूप गर्भ में 
रखता है, भोर उन मरगाधर्मा को भम्गतरूप गर्भ से उत्पन्न कराता है। पितरों की वार 
वार की मौत को जीत लेता है, जो ऐसा जानता है । 

यदि स्थूत्र दृष्टि से देखा जावे, तो कीथ का पूर्बोक्त कथन कुछ ठीक प्रतीत होता 
है। परन्तु थोड़ा सा भी सूक्षम विचार करने पर कीथ की भारी भुत्न तत्काल सामने 
भरा जाती है। कौथ का दिया हुआ प्रमाण श० १२॥६।३॥ की १२वीं करिडका है। 
इससे पहले ११वीं करिडका भी कौथ को देखनी चाहिए थी | वह इस प्रकार है-- 

पशुनेव तन्मर्त्यान्‍त्खतो 5द्वतयोनों द्धाति मर्त्यानत्सतो इसृतयोनेः 
प्रजनयत्यप ह वे पश्चनां पुनसेत्यु जयति। 

कीथ के ढंग का भथे--मरणधर्मा होते हुए पशुओं को अम्ृतरूपगर्त में रखता 
, है। ओर उन मरणधर्मा को अम्वतरूप गभे से उत्पन्न कराता है। पशुओं की थार बार 


की मोत को जीत लेता है, जो ऐसा जानता है । 
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झब हम कीथ महाशय से पूछते है कि यदि १५वीं कग्रिडका से उसने यह 
अभिप्राय लिया था कि ब्राह्मगों में जहां २ पर पुनम्नेत्यु का जीतना वा उस से छूठना 
लिखा है, तो वह पितरों का अगले लोक में पुनर्मृत्यु से बचना है, तो इस ११वीं 
करिडका से उन्हें यही श्रभिप्राय लेना चाहिए था कि पुनमृत्यु सम्बन्धी प्रकरणों में 
पशुओं की पुनमत्यु का वर्गीन है। ऐसा उन्हों ने नही किया। इससे प्रतीत होता है कि 
या तो उन्होंने इन सारी कणिडिकाओं को देखा नहीं, ओर यदि देखा है, तो इस ११वीं 
करणिडका को अपने पक्त में आपत्तिजनक जान उसे जानते बूमते छोड़ दिया है । 

हमारे विवार में इन दोनों करिडकाओं में पश्यु और पितर शब्द अपने 
साधारण भ्रथों को नहीं देते | हां यदि कीय ऐसा मानता है, तो उसे पशुओं का भी 
पुतजैन्म मानना पड़ेगा | सम्भव है, यहां पशु का अर्थ प्राण ओर पितर का अर्थ ऋतु 
हो । पर यथार्थ अथ अभी हम निश्चित नहीं कर सके । 

ब्राह्मयग्रन्थ क्यों पुनजन्म को न मानें, जब कि वेद स्त्रयं इस प्िद्धान्त का 
पोषक है ॥ इस भन्थ में हम वेदों से पुनर्जन्म के अनेक प्रमाण नहीं देगे | यह विषय 
प्रथम भाग में ही लिखा जायगा ॥ यहां तो यजुर्वेद से केबल एक प्रसिद्ध मन्त्र देकर 
ही दम सन्तुष्ट रहेंगे। 

घखुय्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावताः । 

तांस्ते प्रेत्यापि गउ्छन्ति ये के चात्महनों ज़ना+॥ य०। ४०३॥ 
मैत्रायणी संहिता में लिखा है-- 

अखुशेयों वा एता यदोषघय३॥ १। ६। ३ ॥ 

इस प्रमाण से मन्त्र का यह भ्रथे बनता है--अन्घकार ओर तमोगरुण से आइत 
ओ्रोषधि समूह में वद्द मर कर जन्म लेते है, जो आत्मघाती होते है| 

इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है, कि वेद में भी पुनर्जन्म को वैसे ही माना 
है, जैसा कि ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में, ओर जैसा आज तक भाये लोग मानते 
चले आा रहे हैं । 

स मृत्युदंवानबत्रवीत्‌ । इत्थंमेव सर्वे मनुष्या अमृता भविष्यन्त्यथ 
को मह्य भागो भविष्यतीति ते होचु्नातो परः कश्चन सहशरीरेणाम्तो , 
इसथदेव त्वमेते साग१७ हरासा इअथ व्याव्ृत्य शरीरेणाम्रतो धसद्यो 
ध्उतो ब्खद्वियया वा कमेणा बेति यद्दे तद्ब्रवन्बियया वा कमर्णा 
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वेत्येषा हेव सा विद्या यद्भिरेतदु हेव तत्कम यद्प्लि:॥ श० १०।४३।९॥ 

( जब सश्टि बन रही थी, तब परमाणुओं के यथाथ योग से कारण अग्नि आदि 
दिव्य पदार्थ प्रमर हो गए । श्रर्थात्‌ प्रलय काल तक ऐसे ही रहेंगे । यह जो अ्रभि- 
चयन है, इस के द्वारा यक्ञकर्ता सष्टि बबते समय के उस वास्तविक ज्ञानको प्राप्त करता 
है, ओर अब भी सृष्टि स्थिर रहने के जो नियम हैं, उन्हें जानता हे, ओर आकाश 
मण्डल में जो कोई त्रुटि वायु आदि में हो जाती ह, उसे दूर करता है। उस के फल 
स्वरूप वह अमरत्व को प्राप्त करता है ।) इस भाव को अलेकाररूप से ब्राह्मण कहता है- 

अ्र्थात्‌-मृत्यु देवों को बोला । इसी प्रकार ( अप्नि चयन करके ) मलुष्य अमृत 
हो जाएंगे । ( म्॒त्यु ने पूछा ) ओर क्या मेरा भाग होगा। वे ( देवगण ) बोले, 
( भ्ब क्‍योंकि सृष्टि बन गई द्वे ओर हमारा अमर होना हमारे शरीर का घारण करना, 
ग्र्थात्‌ परमाणुश्रों का यथार्थ योग ही था, परन्तु ) अब से लेकर कोई शरीर सहित 
अमर न होंगा | ( अब सब शरीर कार्य-शरीर होंगे, इस लिये उन शरीरों का नाश 
अवश्य होगा ) जब तू उस अपने भाग ( शरीर ) को हर लेगा, तब उस शरीर से 
प्रथक्‌ होकर अमर होगा । जो अमर होगा वह विद्या से वा कर्म से ( अमर होगा ) 
जो वे ( देवगण ) बोले कि विद्या से वा कर्म से, तो वह यही विद्या दे जो अमि- 
(चयन) है, ओर वह यही ( श्रेष्ठम ) कर्म है, जो अपस्‍ि ( चयन ) है। 

ते य इएवमेतद्िदु: । ये वैतत्कम कुवेते सत्वा पुनः सम्भवन्ति ले 
सम्भवन्त णवास्ृतत्वमभिसम्भवन्त्यथ य 5एवं न बिद॒यें वेतत्कर्म न 
कुव॑ते सत्वा पुनः सम्सवन्ति त इएतस्थेवाज्न पुनः पुनर्भवन्ति ॥ 

दा० १० । ४ ।३। १०॥ 

अर्थात्‌--वे जो इस को ऐसा जानते हैं, अथवा वे जो यह कर्म करते हैं, मर 
कर फिर उत्पन्न होते है। ओर वे उत्पन्न होते हुए ही जीवन मुक्तों के रुप में उत्पन्न 
होते है, (जढ़ां से सीधे मुक्त हो जाते है। ) भोर जो ऐसा नहीं जानते और जो 
यह काम नहीं करते, मर कर फिर साधारणरूप में ही उत्पन्न होते हैं। वे इसी (मृत्यु) 
का अन्न वार वार बनते है, अर्थात्‌ पुनजन्म के चक्कर में पड़ रहते हैं । 

अमर आत्मा 
पूर्वोक्त करिडकों में यह भाव स्पष्ट पाया जाता है कि शरीर से भिन्न कोई पदार्थ 
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है, जो शरीर छोड़कर अमरत्व को प्राप्त होता है। ओर वही पदाथ दूसरी अवस्थाओं 
जे बार वार जन्म मर्ण के बन्धन में फंसता है। यद्द पदार्थ जीवात्मा है। यह 
जीवात्मा अमर है । 

कीथ ने इन कग्रिडकाशों का भी दूसरा ही भाव जाना है।" वह भाव असंगत 
सा है । इस लिये इस पर विचार नहीं किया गया । 

इतना तो सत्य हे कि आह्यणों में कई स्थानों पर यज्ञ के फल में अगले लोक 
में शुभ शरीर का मिलना लिखा है। जैसे-- 

स हद सर्वेतनूरेव यजमानो अमुष्मिंछो के सम्भवति॥ श० ४६।११॥ 

अर्थात--निश्चय ही वह यजमान सम्पूर्ण शुभ शरीर सहित उस अगले लोक 
में उत्पन्न होता है । 

परन्तु इस का यह आभिप्राय नहीं है, कि सब प्राणी मर कर उसी लोक 
को जाते हैं। भनेक प्राणी पुचः इसी लोक म॑ भी उत्पन्न होते हैं, और उन में मे कई 
एक के सम्बन्ध में पूर्वोक्त प्रमाण है। 

अब हम ब्राह्मणों से आत्मा के अस्तित्व ओर पुनर्जन्म के विषय के पर्याप्त 
प्रमाण दे चुकें है। ये प्रमाण अधिकांश में शतपथ से ह्वी दिए गए है ॥ शतपथ क। 
प्रवक्ता याइवल्क्थ यथ्ञपि प्रवीण याज्षिक ओर आाधिदेबिक तत्वों का परम पंडित था, 
पर इनसे भी कहीं अधिक वह आत्मतत्त्व का ज्ञाता था, वह ब्रह्मनि४्ठ था। झाधि- 
द्वेविक ज्ञान से वह ब्रह्माद का अधिक प्यारा था | इसी लिये वद्द संन्यास बना, 
आर इसी लिये उसके ब्राह्मण में उम्तके प्रिय विषयकों कलक जगह ३ पाई जाती है। 

प्रजापति-पुरुष>-त्रह्म 

ब्राह्मों में झ्ात्मा के वशन का सक्तेप से उछेख कर दिया गया है, अब आत्मा 
के भी अन्तरात्मा, परमात्मा के विषय में ब्राह्मण क्या कहते हैं, यद्व लिखा जाता है। 
वैदिक धरम आस्तिक धम हे । वेदिक ऋषि परमात्मा के स्मरण किये विना कोई काम 
आरम्भ ही न करते थे ॥ परमात्मा का निज नाम ओम है । इस नाम की उन्हों ने 
इतनी महिमा गाई है, कि यज्ञों में जहां मोन रहना पड़ता है, वहां किसी प्रश्न के 
उत्त में ओम कह कर अपनी स्वीकारी जताने की प्रथा चलाई है। इसी ओम से 


सब व्याहृतियां ओर उन से सब वेदों का प्रकट होना लिखा है । इस लिए इस तत्त्व 
का वर्णन करना भी भ्रत्यावश्यक है । 
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ब्राह्मणों में साक्षात ब्रह्मयाद के कहने वाले अनेक मन्त्र भिन्न २ कर्मों में 
विनियुक्त किए गए है। झथ उन का चाद्दे ओर पदार्थों में सी घंटे, पर ब्रह्मपरक 


तो है ही | श० १।६॥। ३ । ११ ॥ में कहा है- 

अग्ने नय खुपथा राये इस्परान्‌''*'** । यज्ञु० 8० । १७॥ 

अर्थात्‌--हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ हमें भत्रे मार्ग से मुक्ति के ऐश्वर्य के लिए 
ले चल | 

अतः इस मन्त्र के इस प्रकरण में आ जाने से यह निश्चित है कि ब्राह्मणों वाले 
ब्रह्मराद के मन्‍्त्रों का भी विनियोग अपने २ कर्मा में कर लेते थे | अभ्रब देखो, 
ब्राह्मण प्रजापति नाम से ब्रह्म का ही कथन करता हे-- 

अष्टो बसवः | एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमे 5एवं द्यावापृथिवी 
तअयस्थिकश्यां तयस्ति१%शद्वे देवा: प्रज्ञापतिश्रतुर्थि१०शस्तदेन 
प्रजापति करोत्येतद्वा अभ्रस्त्येतद्धयमुतं यद्धाचम्रतं तद्धअस्त्येतदु तथ्- 
न्मत्येष७ स एप प्रजापतिः सर्व वे प्रजापतिस्तदेन प्रजापति करोति । 

श० ४।५४५। ७। २॥ 

ग्र्थात्‌--आठ वसु, ग्यारह रू, बारह आदित्य, यह ही दोनों थो ओर प्थिवी 
तेंतीसवे हैं । तेंतीस ही देव है । प्रजापति चौतीसवां है ॥ तो इस ( यजमान ) को 
प्रजापति का ( जानने वाला ) बनाता है । यही वह हैं जो अमृत है, ओर जो अग्दत 
है, वही यह दे । जो मरणवर्मा है, वह भी प्रजापति ( का ही काम ) है। सब 
कुक प्रजापति है ॥ तो इस (यजमान) को प्रजापति (का जानने वाला) बनाता है । 


इसी भाव का विस्तार श० ११॥६।३॥४-१०॥ और श० १४।६।६॥३-१०॥ 
में है। इन दोनों स्थलों में प्रजापति यज्ञ का वाची है । परन्तु इस अर्थ में यह 
३३ देवों के श्रन्तगत है | श४वां देव ब्रह्म-परमात्मा है । वही २४वां देव पूर्वोक्त 
प्रमाण में प्रजापति है | तांब ब्रा० १७११॥३॥ में भी कहा है-- 

प्रजापतिश्रतुस्त्ि+शो देवतानाम । 

अर्थत्‌ू--देवताओं का प्रजापति चोतीसवां है। 

तै० ब्रा० १।८।७।१॥ में मी कहा है-- 

तचयस्त्रिक*शह्ने देवताः | प्रजापतिश्वतुस्थिफशः । 

अर्थातू--तेतीस देंवना है। प्रजापति चौतीसवां है | 
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फिर एक स्थल मे प्रजापति और पुछ्ुष दोनों शब्द पर्यायरूप से आए है भोर बह 
अर्थात्‌ परमात्मा के वाचक है-- 

सो 5ये पुरुषः प्रजापतिरकामयत । भूयान्‍्त्स्यां प्रजायेयेति सो 
ध्रास्यत्स तपो इतप्यत स्‌ भ्रान्तस्तेपानो ब्रह्मेच प्रथममस्जत तयीमेव- 
विद्या५७ सवास्मे प्रतिष्ठाभवत्तस्मादाहुन्रेह्मास्य स्वेस्य प्रतिष्ठेति । 

श०६।१। १।८॥ 

आर्थात्‌-- वह जो यह ( पूर्ण ) पुरुष प्रजापति है, उस ने कामना की । में बहुत 
अर्थात्‌ महिमा वाला हो जाऊ, प्रजा वाला होऊ। उस ने ( जगत्‌ के परमाणुओं को 
क्रिया देने का ) श्रम किया, उस ने ( ज्ञानरूप ) तप तपा । उस के थकने पर 
( क्रिया का चक्कर चल पड़ने पर ) ओर ( ज्ञानरूप ) तप होने पर ब्रह्म-्वेद को उस 
ने सब से पहले उत्पन किया, इसी त्रयी विद्या को | वही उस की प्रतिष्ठा है (अर्थात्‌ 
आधार है ॥ व्याहृतियों ओर वेदमन्त्रों पर से सारा संसार फिर बना )। इसी लिए 
कहते है वेद इस सारे ससार का आधार है। 

इसी प्रकार फिर प्रजापति नाम से परमात्मा का वर्णन है+- 

प्रजापतिरयां एदमश्र 5आसीतू। एक एवं सो 5कामयत ।॥ श० ६ १३।१॥ 

अर्थात्‌- प्रजापति परमात्मा ही इस ( विक्रतिरूप संसार बनने से ) पहले था। 
एक ही ( वह था ) ॥ उस ने कामना को | 

प्० ७|४।१।१६-२०॥ में इसी प्रजापति परमात्मा को मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए हिरण्यगर्भ नाम से स्मरण किया है। 

फिर अन्यत्र भी शतपथ में कहा है--- 

प्रजापतिह वा धदमग्र एणएक एवास । स ऐश्षत | २५७१॥ 

अर्थात्‌--प्रजापति परमात्मा ही इस ( जगत्‌ बनने से पहले एक हो था | उस 
ने ( प्रकृति में ) ईक्ञण किया । ह 

न वे प्रजापति सबनेराप्तुमहेत्येकेबैनमापोति नचमनन्‍्वाह न यजु- 
बेद्ति न वे प्रजापति वाचाप्तुमहति मनसेवेनमाध्ोति। का० सं०२०॥४७॥ 

अर्थात्‌--प्रजापति>परमात्मा को सवनों से प्राप्त नहीं कर सकता । एक ही प्रकार 


से इसे प्राप्त करता है । ऋचा को नहीं कद्दता, यजु भी नहीं बोलता ॥ प्रजापति को 
वाणी से भी प्राप्त नहीं कर सकता । मन से ही उसे प्राप्त करता है। यह निस्सन्देह 


ब्राह्मणग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १७६ 


परमात्मा का वर्शव ही है | क्योंकि उपनिषदों में भी ऐसा ही लिखा है -- 

मनसेवेदमाप्तवत्यम्‌ | कठ० उप० ४ ।॥ ११॥ 

ग्र्थात्‌--मन से ही यह ( ब्रह्म ) प्राप्त करना चाहिये 

मनसेवालुद्रएव्यम्‌ | बु० उप० ७। ११॥ 

ग्र्थात्‌ू--मन से ही ( उस ब्रह्म को ) देखना चाहिये । 

प्रजापतिर्वा इअम्बनतः । श० ६ । ३। १। १७ ॥ 

अर्थात--पश्मात्मा अम्रत, अजन्सा, अनादि अनन्त है| 

इसी प्रजापति परमात्मा की रची हुई यह विविध प्रकार की सृष्टि है । इस में 
तीन प्रकार के लोक है। उन का वररान भी ब्राह्मणों में आता है। 

तीन लोक 

त्रयो वा 5शमे लोकाः । श० १। २१ |७४।२० ॥ 

अर्थात्‌--तीन ही ये लोक है। 

त्रय इसे छोका? | का० सं० ३१ । ६ ॥ 

तस्मात्‌'*' '*'तरयो लोका अखृज्यन्त पृथिव्यन्तरिक्ष दो: । 

दधा० ११।५४।८<८। १॥ 

अर्थात्‌--उस प्रजापति परमात्मा ने**“तीन लोको को उत्पन्न किया । प्रथिवी, 
अन्तरित्ष ओर बुलोक । 

इन्हीं तीन लोकों में प्रजापति की सब प्रकार की सश्टि चल रही है । ये तीन 
लोक हमारी दृष्टि से ही कहे गये है । वैसे तो लोक तीब प्रकार के है ओर अनेक 
हैं । किसी अआचीन ब्राह्मण का पाठ आपस्तम्ब धर्मसूत्र २।४।७१६॥ में दिया है-- 


एकरात्र चेदतिथीन्वासयेत्पाथिवाँल्ोकानभिजयति छितीययान्त- 
रिध्ष्यॉस्ततीयया दिव्याँश्वतुर्था परावतो लोकानपरिमिताभिरपरि- 
- मितालोकानभिजयतीति विज्ञायते । 

अर्थात्‌--यदि एक रात अतिथियो को वास देंता है, तो पार्थिव लोकों को जीतता 
है। दूसरी (रात वास देने स ) अन्तरिक्त में होने वाले लोकों को, तीसरी से 
दिव्य लोकों को, चोथी से उन से भी पंरे जो लोक है, ओर अपरिमितों से भ्रपरिमित 
लोकों को जीतता है, ऐसा ब्राह्मण से ज्ञात होता है । 





हैद्ध० वैदिक वाडमय का इतिहास 


नित्य जीवात्मा अपने अपने कम के अलुसार इन में से भिन्न २ लोकों में जन्म 
लेता है। मनुष्य शरीर सब से भरेष्ठ शरीर माना गया है।॥ उस मनुष्य को इस छ्रुथिवी 
पर जिस प्रकार से परम सुद्ध मिले, उस का विधान ब्राह्मणप्रन्थ करते हैं । आज भी 
पश्चिम में लौकिक विद्या ने बहुत उन्नति की है । परन्तु उस सारी उन्नति में सुख 
की मात्रा यद्रपि अधिक तो की गई डै, पर जो कर्मजन्य दुःख आते हैं, उनसे निपटारे 
का कोई उपाय नहीं सोचा गया | पश्चिम वाले ऐसा कर भी नहीं सकते थे। अमर 
ग्रात्मा में उन का विश्वास नहीं है। इस लिए प्रवाहरूप मे कर्मों के सिद्धान्त को 
उन्हों ने नही जाना । ब्राह्मण का पहला उपदेश दे कि मनुष्य सो वर्ष तक जीवे, 
इस से अधिक भी जीवे ओर छुखी जीवे। 

मानव आयु 

शतायुरवें पुरुष: | को० ब्रा० ११।७॥ 

अर्थात्‌-मलुष्य का आयु सो वर्ष का हैं। ओर शतपथ १॥ ६। ३ | १६॥ 
में तो कहा दै-- 

अपि हि भूया१७सि दातादर्षेस्यः पुरुषो जीवति | 

अर्थात्‌ू--सौ वर्ष से भी बहुत अधिक पुरुष जीता हे । 

पूण आयु भोगने के उपाय 

पूरी आयु भोगने के जो उपाय ब्राह्मणों में कहे गये हैं, उन में से कतिपय 
आगे दिए जाते हैं ॥ 

मर्त्या! पितराः पुरा हायुषों म्लियते यो इनुदिते मन्थत्यपहतपा- 
प्मानो देवा अप पाप्मान१७ हते अ5खता देवा नाम्रतत्वस्याशास्ति 
सर्वेमायुरेति ॥" श० २॥१।४६॥ 

ग्र्थात---रात्रियांडपितर मरणाधर्मा हैं । (पूरी) आयु से पहले मर जाता हैं, जो 
सूर्योदय से पहले भ्रभिमन्‍थन करता है । दिनोंल्‍देवों ने अपने झन्दर से (सूर्य द्वारा) 
पाप का नाश कर दिया है, (जो सूर्योदय के पश्चात्‌ अभिमन्‍्थन करता है ) वह 


पाप का नाश करता दे | दिन अस्त हैं । ( सूर्योदय के पश्चात्‌: भ्मिमन्थन करने 


' एंपकाऋऋ3कअपवमम्यशकक;क, 


१ पतद्ढे मनुष्यस्याम्ृतत्व* यत्सवैमायुरेति। मै० सं० शश्शा 
अर्थात्‌--यही मलुष्य का अम्रतपन दे, जो सारी आयु प्राप्त करता है। 


ब्राह्मण-प्रन्थों का प्रतिपादित विषय श्द्वरै 


वाले को यद्यपि ) अम्गत कीं आशा नही है, ( पर वह ) पूरी आयु को प्राप्त 
करता है । 

नेव देवा अतिक्रामन्ति | न पितरो न पशवो मनुष्या एवैके 
उतिक्रामन्ति तस्माद्ो मेनुष्याणां मेद्वत्यशुभे मेद्यति । विहुछेति हि न 
हानाय चन भवत्यनृत%? हि छत्वा मेद्यति । तस्मादु सायप्रातराश्येव 
स्यात्स यो हेवे विद्वान्त्सायंप्रातराशी भवति सर्वे१७ हैवायुरेति । 

श० ६२३७४ ।२।६॥ 

अर्थात्‌--अप्नि, वायु, रश्मियां, दिन आदि देव ( प्रजापति परमात्मा के बनाए 
नियमों का ) अतिक्रमण नहीं करते, ऋतु, रात्री आदि पितर भी ( ऐसा ) नहीं 
( करते ) न ही पशु । मनुष्य ही एक उछड्डन करते हैं । इप्त लिए मनुष्यों में जो 
मांस बढ़ाता दे ( बहुत मोठा हो जाता दे ), लड़खड़ाता है, चलने योग्य नहीं 
रहता ॥ भनृत कर के ( अनेक वार खा कर ) वह मोटा होता द्द । इस लिए साय॑ 
प्रातः (दो काल) खाने वाला ही ढोवे, इस प्रकार जो विद्वान साय॑ प्रातः खाने वाला 
होता दै, सारी ही ( सौ वर्ष की ) भायु प्राप्त करता है । 


इस का यह अभिप्राय दे कि स्वस्थ पुरुष को साय प्रातः दो काल ही खाना 
चाहिए । इतना मोटापन शरीर में बढ़ने नहीं देना चाहिए, जिस से चलना, दौड़ना 
आदि भी कठिन हो जाए। 

आयुषे कमग्निहोत्रे हयते । सर्वेमायुरेति य एव» बेद्‌ । 

में० स० १।&६। ५ ॥ 

भ्र्थात---आयु के लिए ही अम्निहोत्र की आहुतियां दी जाती हैं | सारी भायु 
प्राप्त करता है, जो ऐसा जानता दे | 

यो 'ह वे देवानामायुष्मतश्रायुष्कृतश्च वेद सर्वेमायुरेति। न 
पुरायुषः प्रमीयत्ते | मे० सं० श३।५॥ 


अर्थात्‌--निश्चर ही जो भप्नि, वायु आदि देवों को आयु वाला और आयु 


देने वाला जानता है, सारी आयु को प्राप्त होता दवै । पूरी झायु से पहले नहीं मर्ता | 
इससे आगे कहा है-- 


एते वे देवा आयुष्मन्तश्चायुष्कृतश्य यदिमे प्राणाः.। . 


१८२ वेदिक वाडुमय का इतिहास 


अर्थात्‌--यही देवता आयुवाले ओर आयु देने वाले है, जो ये प्राण हैं | इसका 
अभिप्राय यही है कि पुरुष प्राणायाम आदि करके भी अपने आयु को बढ़ावे | 


. जरा वे देवहितमायुस्तावतीहिं समा जीवति। ले 
आयुषा वा एब वीरयेण व्यूध्यते यो अश्निमुत्लादयते । शातायुवें 
पुरुषद्द्तवीय शआयुर्वीय हिरण्य यद्धिरण्य शतमान ददात्यायुरेव 
बीय पुनरालभते | का० सं० ९।२॥ 

अर्थात्‌--बुढ़ापा देवों का हिंतकारी आयु दे, उतने ही वर्ष जीता दे |'*“आयु से 
भोर वीये पे वह नष्ट होता है, जो अप्मि को बुक्काता है। सौ वषकी आायु दाला पुरुष है, 
'ओर सो प्रकार के बल वाला, आयु, बल हिस्यय ( एक ही है | ) जो खुबरण सो 
मान वाला ( सो खुव॒ण मुद्रा ) देता है, भायु ओर बल ही (न: प्राप्त करता है । 

पूर्ण ग्रह्लीयार्य कामयेत सर्वेमायुरियादिति पृूर्णमेबास्मा आयु- 
ग्रह्लाति सर्वेमायुरेति | का० सं० श्४ | १ ॥ 

अथति--पू्णे ग्रहण करे, जिस की इच्छा करे, सारी आयु प्राप्त करे, पूर्ण ही 
इस के लिए आयु ग्रहण करता है, सारी आयु प्राप्त करता है । 

हिरण्यमभिव्यनित्यायुरवें हिरण्यमायुषेबात्मनम भिधिनोति । 

का० सं० २६।६॥ - 

भ्र्थात्‌--छुवर्ण पर श्वास फेंकता है। आयु ही सोना है। आयु से ही अपने 
आपको तृप्त करता दे | 

वैदिक अ्न्थों में सुबढ और आयु का बड़ा सम्बन्ध माना गया है | सोने का 
दान, सोने का शरीर से स्पश यह बहुत कल्याणकारी माने गए है। अर्थववेद१।३४।॥२॥ 
में मी लिखा है-- 


यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु छूणुते दीघेमायुः । 


अथ त्‌--जो सोना घारण करता है, वह प्राणियों में अपना आयु लम्बा 
करता.है | 


।.. ये कामयेदामयाविने जीवेद्ति त॑ व्यादायाभिव्यन्यादसतेनेवेमम- 
भिव्यनिति जीवति सर्वेमायुरेति न पुराथुष+ प्रमीयते। का०संस० ३७१०॥ 


प्र्थात्‌--जिस रोगी को चाहे, कि यह जीता रहे, उसका मुख खोलकर उस पर 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय श्द्व३े 


श्वास फेंके | अम्गरत से ही उस पर श्वास फेंकता है । वह ( रोगी ) जीता रहता है। 
सारी श्रायु प्राप्त करता है। नही आयु से पहले मरता | * 

इन प्रमाणों से निश्चित ह।ता है, कि ब्राह्मण ग्रन्थों के आचाय मानव आयु का 
सौ वर्ष ओर उस से भी अधिक होना बड़ा आवश्यक सममते थे | 

सुखी ग्रहस्थ 

ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान अभभिप्राय यह है, कि इन सो वर्षों में मनुष्य अत्यन्त 
सुख से रहे | ब्राह्मणों में ब्रह्मचय काल का वर्णन है तो सही, पर बहुत थोड़ा । रे 
उस काल का भषिक वर्णन करना ब्राह्मणों का प्रसन्न नहीं | ब्राह्मण आधिदेबिक 
तत्वों को बताते हैं । इन आधिदेविक तत्त्वों का ही नमूना मात्र ब्राह्मणों में वशन 
किए गए यज्ञ है । ये यज्ञ गहस्थ के ही धमं है ॥ इस लिए ग्रहस्थ का जैसा सुन्दर 
बरणन ब्राह्मणों में उपलब्ध होता है, वेसा अन्यत्र नही । ब्राह्मण कहते हैं कि वेदिक 
ग़हस्थ को सो वर्ष और उस से अधिक पूर्ण सुख से जीना चाहिए। इस सुख में 
यदि पूव॑जन्मों के कर्म बाधा डरे, तों उन्हें यज्ञर्पी अनेक प्रायश्चित्तों से हम दृर 
कर सकते है | इस प्रकार किसी याज्ञिक को रोगी नहीं होना चाहिए। याज्ञिक को 
ही नहीं, प्रत्युत एक याज्षिक अपने यज्ञ के प्रभाव से सारे देश में से रोग दूर कर 
सकता है। ब्राह्मण कहते है--- 

ऋतुसन्धिषु हि व्याधिजायते । कौ० ५। १॥ 
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१ तुलना करो, ते० स॑० ६।६।१०।३०॥ श० ४।६।१।६॥ 
२ आयु सम्बन्धी शेष प्रमाणों के लिये देखो, ते० सं» ५०४२७ काठक 
से० १०।७॥ श० ४।२॥१२८॥ ६।७|४२॥ मै० से० ४॥२।४॥४।६॥६॥ 
३ आपस्तम्बधमसूत्र १॥१॥१।११॥ में ब्रह्मचारी के उपचयन सम्बन्ध का 
एक ब्राह्मण वाक्य मिलता है-- 
तमसो वा एप तमः प्रविशति यमविद्यानुपनयते यश्चाविद्धा- 
निति हि ब्राह्मणम ॥ 
श० ११|५।४।१८॥ में कहा हे-- 
तदाहु) । न ब्रह्मचारी सन्मध्वश्ञीयात्‌ । 
ओर देखो आपस्तम्ब धर्मसूत १।१।३॥२६॥ में ब्राह्मण॒पाठ | तथा गो० 
पू०२।२॥ श० ११|१३।७॥ 


१८8 वेदिक वाइमय का इतिहास 


ऋतुसन्धिषु वे व्याधिर्जायते | गो० उ० १। १६ ॥ 

अर्थात--दो ऋतुओं के सन्धिकाल में ही व्याधिलरोग उत्पन्न होता दे | 

इस रोग की उत्पत्ति को यज्ञ में ओषधिविशेष के प्रयोग करने से एक थाज्ञिक 
रोक सकता है | ब्राह्मण कहता दै--- 

यद्पामागहोमो भवति रक्षसामपहत्यें । ते० १७ श८॥ 

अर्थात्‌ू--यह जो अपामारग-पुठकाडा से होम करना है, यह गच्सों-रोग के 
कीटाणुओं को मारने के लिए है । 

इन रोगों को फैलाने वाले राज्षसों के नाशक निम्नलिखित पदार्थ ब्राह्मणों में 
कहे गए हैं-- 

अश्निह्ि रक्षसामपहन्ता । श० १।१। १।६॥ 

प्र्थात्‌--यह अम्ि ही कीथणुओं का मारने वाला है । 

अग्मेर्वा इएतद्रेतो यद्धिरण्यं नाष्टाणा९७ रक्षसामपहत्ये । 

श० १७॥ १। ३। २९ ॥ 

अर्थात्‌--भ्रम्ि का ही यह सार है, जो खुबर्ण है, ( यद्द खुबर्ण ) नाशक 
कीटाणुओं के हनन के लिए है | 

सूर्यो हि नाष्टाणा& रक्षसामपहन्ता। शा० १।३।४।८॥ 

अर्थात्‌--सूर्य का तेज ही नाशक कीठाणुओं का मारले वाला है | 

ते (देवा:) एत* रक्षोहर्ण वन्नस्पतिमपश्यन्‌ काष्येमय्येम । 

० ७ । छे। १। ३७ ॥ 

ग्र्थात--उन्होंने काष्यैमय्थे नाम की वनस्पति को जो कीटाणुओं को मारने 
वाली है, देखा | 

ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता । श० १॥१॥४।६॥ 

अर्थातू--वेद्वत्ता विद्यन्‌ ही कीयणओं का नाशक है। 

साम हि नाष्टाणा> रक्षसामपहन्ता । श० ४।४।५।६॥ 

अथरति--साममन्त्रों के पाठ से उत्पन्न हुआ २ स्वर नाशक कीटणुओं के 
मारने वाला दे । 

आपो वे रक्षोप्लीः | ते० क्रा० ३े। २। ३े। १२॥ 

ग्र्थातु--जल ही ग़क्ञस नाशक है।। 


ब्राह्मण-ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय श्टपू 


इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि अभि, सोना, सूर्य, अपामाग था पुठ्कणडा, 
कार््यमय, वेदवेत्ता विद्वान, सामसन्‍्त्रों की स्व॒रें ओर जलन, ये सब रोग के कीयणओं 
के नाशक है। आज भी संसार में यही पदार्थ हैं, जिन से कीठाणुओं का नाश किया 
जाता है | ये कीठाणु रोगों को उत्पन्न करके मनुष्य का आयु कम करते हैं। इसी 
लिए मानव आयु को बढ़ाने के उपाय बताने के विचार से ब्राह्मणों ने पूर्वोक्त वन किया 
है । प्रात्रीन भार्य जो कानों में शुभ खुबर्ण कुएडल धारण करते थे, तो उस का 
अभिप्राय भी रोगों को दूर रख कर दी जीवन की प्राप्ति कला ही था। एक याक्षिक 
इन सब उपायों से अपने ओर अपने देश के रोगो को दूर करता है | ब्राह्मण ग्रन्थ 
जब मनुष्य का आयु ही सो वर्ष का बताते है, तो इस का अभिप्राय यह भी है, कि 
कोई मनुष्य सो वर्ष से पहले न मरे, पिता के सामने पुत्र की कभी झत्यु हो ही न । 
अहो, एहस्थ का कैसा सुन्दर दृश्य है। जिस घर में पिता के जीते जी उस का 
कोई सन्‍्तान न मरे, वह घर कितना सुखपूर्ण घर हो सकता है । इतना ही नहीं, 
ब्राह्मण यह भी कहता है, को प्रत्येक गृहस्थ के घर में पुत्र अवश्य उत्पन्न होना चाहिए। 

नापुञ्रस्य लोको इस्ति | ऐ७ ऋत्रा० ७ | १३ ॥ 

अर्थात्‌--पुत्रहीन का संसार में कल्याण नही | 

इन्ही पुत्रों के आश्रय पर वृद्धावस्था में पिता जीते हैं । शतपथ १२५॥२।३।४॥ 
में कहा है-- 

तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्पितोपजीवति । 

अर्थात्‌-दृद्धावस्था भे पुत्रों के ग्राश्नय पर पिता जीता है । 

जिस व्यक्ति के हां पुराने जन्मों के कर्म के फलानुमार पुत्र बही होता, उस के 
लिए पुत्रेथ्टि का करना लिखा है । इस इष्टि द्वारा कार्यकर्ता प्रायश्रित्त करता है ओर 
पुराने जन्मों के कम के फल को इस प्रायश्वित्त से निवृत्त करता है ।* 

पुत्र आदि सनन्‍्तान जिस प्रकार से योग्य बन सकते हैं, उस का अत्यन्त सुन्दर, 
पर संक्षिप्त वणशन ब्राह्मणों में पाया जाता है । श० १०।५॥२।७॥ में एक विचित्र 


बात कही गई है । इस की परीक्षा होनी चाहिए ॥ 


आलि---5 


१ प्रजाकामी देविकाभियेजेत। ...विन्दते पुत्रम ! का०स० १श८॥ 
अर्थातू-प्रजा की कामना वाला देविका से यज्ञ करे ।... पुत्र को प्राप्त करता हे| 


श्षद वेदिक वाकूमय का इतिहास 


तस्माज्नायाया अन्‍्ते नाक्षीयाद्वीयवान्हास्माज्ञायते बीर्यवन्तमु ह 
सा जनयति यस्या अन्‍्ते नाश्षाति । 


अर्थात्‌ू--इस लिए अपनी खत्री के समीप न खाबे, बड़ा बलवान पुत्र ही उस से 
उत्पन्न होता है। वलवान्‌ को ही वह जन्म देती है, जिस के समीप पति मोजन नहीं 
करता ॥ 

सत्री भी पुरुष के समीप भोजन न करे, ऐसा भाव भी अन्यत्र मिलता है-- 

तस्मादिमा मानुष्य ख्रियस्तिर इवेव पु१७सो जिघत्सन्ति। 

श० १॥९। २३) ११ ॥ 

अर्थात--इस लिए मनुष्यों की खियां, पुरुषों से परे ही खाती हैं । हमारे इस 
देश में यह बात शअ्रभी भभी तक चली आ रही थी । इस आधुनिक सभ्यता के 
सम्पर्क से ही इस का लोप होना आरम्भ हो रहा है । 


संस्कार, जिन का गह्मस॒त्नों में बड़ा विस्तार है, वेद्मन्त्रों के आधार पर पहले 
ब्राह्मणों में ही कहे गए हैं । श० ६॥१।३।६॥ में कहा है-- 

तस्मात्पुत्नस्य जातस्य नाम कुर्यात्‌ । 

झर्थात--इस लिए जन्मे हुए पुत्र का नाम रखे | 


गृहस्थ में स्त्री का स्थान 
हम कह चुके है, कि आधिदेविक तत्त्वों का वरन करते हुए ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञों 
का ही अधिकांश में कथन करते हैं । यज्ञों का करना ग्रहस्थों का ही काम है। 
गृहस्थाश्रम खी पुरुष दोनों के मेल से चलता है । इस लिए सुखी गृहस्थ के लिए 
कैसी देवियां होनी चाहिएं, ख्रियो का क्या अधिकार है, इत्यादि विष्यों पर जो कुछ 
ब्राह्मणों में मिलता है, उस का अब वर्रन किया जाता है । 


एवमिव हि योषां प्रश७'सन्ति पृथुश्ोणिविम्रशान्तराप७सा 
मध्ये संग्राहेति । श० १।२। ५। १६॥ 


अर्थात्‌--इसी सूरत वाली स्त्री की प्रशंसा करते हैं| स्थूलाग्न जघना, कन्धों के 
बीच में छाती का ऊपर का भाग श्रोणी की अपेक्षा कुछ तंग और मध्य में ( कमर 


म ) सिडड़ी हुई । 


ब्राह्मणम्रन्धों का प्रतिपादित विषय १८७ 


पञ्चाहरीयसी प्रथुश्रोणिरिति वे योषां प्रश१?सन्ति । 
श० ३।४। १। ११॥ 

अर्थात--पीछे से चोड़े जबन वाली, मोटी श्रोणी वाली ख्री की प्रशंसा 
करते हें । 

तस्माद्रूपिणी युवतिः प्रिया भाव॒का। श० १३।१९।६॥ 

अर्थात--इस लिए रूपवती युवति ( मनुष्यों को ) प्यारी होने वाली होती है । 

एतदु वे योषाय सम्तद्ध*ं॥ रूप यत्‌ खुकपर्दा खुकुरीरा स्वौपशा। 

श० ६।४। १। १० ॥ 

अर्थात--यही ख्वरी का सम्द्धरूप है, जो यह सुन्दर लम्बे केशों के जूड़ें 
वाली, सुन्दर माथे वाली, ओर सुजघना है । 

इन गुणों वाली ख्री से पुरुष विवाह करे | क्‍योंकि--- 

अयज्ञों वा एव: | यो उपत्लीक+। ते० ब्रा० २२॥२॥६॥ 

अर्थात्‌--वह यज्ञ का अविकारी नही है, जो पत्नीहीन है । 

अथो अर््धों वा एब आत्मनश | यत्पत्नी । ते० ब्रा० शे।शश३।५॥ . 

अर्थात्‌--यह शरीर का आधा भाग है, जों पत्नी है । 

साधारण भाषा में भी स्त्री को अर्धाड्ञी कहते हैं। प्राचीन काल से ही यह भाव 
भ्रायंजाति के हृदय में बना चला आता दे । भाय॑ स्त्रियों का ब्राह्मण काल मैं बड़ा 
सम्मान था क्योंकि कहा है-- 

श्रिया वा एतद्वूर्प यत्पत्यः। ते० ब्रा० २६४७॥ 

अर्थात्‌--श्री का ही ये पत्नियां रूप हैं ॥ 

ब्राह्मणों में जहां ख्री को कुछ नीची दृष्टि से देखा गया दे, वहां ग्रहसुथ की दृष्टि 
से नहीं, प्रत्युत ब्रह्मचर्य आदि बतों का नियम पालन करने के लिए यश्ञविशेषों में 
ही ऐसा किया गया है। प्रवग्य के वर्णन में शतपथ १४॥१।१॥३१॥ कहता दै-- 

अनुत*» स्त्री शूद्र: श्वा कृष्ण: शाकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । 

भ्र्थात्‌ू--स्री, शुद्र, कुत्ता और कालापक्ती (कोआ) अनृतब्यमूठ हैं, इन्हें न देखे। 

मैत्रायणी संहिता ३३४६।३॥ में इसी भाव से कहा है-- 


त्या व नेऋता अक्षा३ स्ज्रियः स्वप्तः । 


श्८द बैद्क वाहुम्मय का इतिहास 


अर्थात्‌ू--तीन निर््तति सम्बन्धी हैं, पासे स्त्रियां ओर स्वप्न । 


स्त्रियों की प्रकृति के विषय में ब्राह्मण में एक ऐसी बात कही गई दे, जो अभी 
तक सब संसार में सत्य सिद्ध हो रही है ॥ 


तस्मादप्येतहि मोघस*हिता एवं योषा । तस्माद्य एवं नृत्यति 
यो गायति तस्समिन्नेवेता मिमिश्छतमा इव । श० शशछढ॥। 

अर्थात्‌->इस लिए आज तक भी खिया निरथक बातों की ओर जाती हैं ।**'। 
अत$ जो नाचता है, जो गाता है, उसी को यह तत्काल चाहने वाली बनती हैं। 

तस्माद्वायन्श्च्रिया: प्रिय:। मै० स० शजशा 

अर्थात्‌--( गाथा को देवों ने गाया ओर वेद का गन्धरवों ने उच्चारण किया। 
वाणी गन्धवों को छोड़ देवों के समीप चली गईं | इसी लिये विवाह में गाथा गाते 
है ) इस लिये गाता हुआ स्त्री का प्रिय होता है । 

यह बात सारे ससार में ही पाई जाती दे । साधारण स्त्रियां गाने बजाने 
में ही अपना समय व्यतीत करती हैं और गाने वालों को प्यार करती हैं। 

साधारण स्त्रियों के काम करने के विषय में भी प्राचीन काल का एक दृश्य 
ब्राह्मण उपस्थित करता है-- 

तद्ठा इएतस्ख्लीणां कम यदूर्णासूत्रम | श० १श७।श १ १॥ 

अर्थात्‌-यही ख्त्रियों का कम दे, जो ऊन ओर सूत ( का कातना आदि )। 

क्या पश्चिम ओर क्या पूरे में भ्रब भी ख्रियां ऊन और सूत का ही काम करती 
हैं। यदि भारत में खियां चरुखा कातती हैं, तो योर्प ओर भ्रमरीका में वे गुल्लुबन्द, 
जुराब, थाई आदि ही बुनती रहती हैं । यदि कोई ख्री उच्च विदुषी बनती दे, तो वह 
लाखों, करोड़ों में विर्ली ही होती दे | 

कन्या के जन्मने पर प्राचीन लोग प्रसन्न नहीं होते थे । मैन्नायणी संहिता 
४ | ६ | ४॥ में कहा है-- 


तस्मात्खियं जातां परास्यन्ति न पुमाशसम । 


अर्थात:--इस लिए उत्पन्न हुईं २ कन्या को फेंकते हैं, ( तिरल्कार की दृष्टि से 
दखते हैं ) पुरुष को नहीं । 





ब्राह्मण-अन्थों का प्रतिपांदित विषय शर्द्ध 


जेसा हर काल में देखा जाता है, अनेक खियां पतित्रत धम॑ का पालन नहीं 
करतीं, इस लिये वे कुलठा बन जाती हैं | ब्राह्मण भें वेदिक भाव को दशशाते हुए 
स्त्री के पतित्रत धर्म पर बल दिया गया दे | स्त्री जिस मनुष्य की एक वार हो 
जावे, बस उस की बन के रहे | शतपथ २।५।२|२०॥ में कहा है -- 

स पली मुदानेष्यन्पृूच्छति केन चरसीति वरुण्ये था इणतत्स्री 
करोति यद्न्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्‍्मे ध्तः शब्पा ज्ुहवबदिति 
तस्मात्पुच्छति निरुक्ते वा ६एनः कनीयो भवति सत्य» हि भवति 
तस्माद्वेव पूच्छति सा यज्न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यों हास्य तद॒हित*३ 
स्यात्‌ । 

भर्थात्‌--( वह प्रतिप्रस्थाता यजमान की ) पत्नी को परे ले जाने के समय 
पूछता है, कित्त के साथ तू संगति करती द्वे | वरुण सम्बन्धी ( पाप )* वह स्त्री 
करती है, जो दूसरे की होती हुई, दूसर के साथ सगति करती दे । वह अपने मन 
में गुप्त पीड़ा रखती हुई हृवि न दे, इस लिए पूछता दे। स्वीकार किया हुआ 
पाप थोड़ा रह जाता है । वह सत्य ही हो जाता द्वै , यही कारण है कि बह 
पूछता दे | वह ख्री जो कुछ स्वीकार नहीं करती, बह उस के सम्बन्धियों के लिए 
अहितकर होगा ( जिन को वह चाहती इह, वे दुःली होगे। ) 

पति यदि ग्रुणहीन भी हो, तो भी खत्री का धर्म उस को सेवा करना ही है । 
इस विषय में सुकन्या के आख्यानरूप में ब्राह्मण का वचन देखने योग्य है-..- 

सा ( सुकन्या ) होवाच यस्मे मां पिता 5दान्नेबाहँ ते जीवन्त*) 
हास्यमीति । श० 8७ । १६ ५। &॥ 

अर्थात्‌ू--वह ( झुकन्या भअश्विद्रय को ) बोली, जिस मनुष्य के लिए मेंर पिता 
ने मुके दे दिया, उस के जीते जी में उसे नहीं छोड़ूगी | 

आचाय विश्वर्ष अपनी बालक्रीडा टीका १।६६॥ म॑ इसी वचन का अभिप्राय 
लिखते हुए कहता है-- 
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१ चरुण्य बात पाप होती हैं । श० १९।७२॥१७॥ में कहा है--- 
बरुणो वा एत॑ गृह्लाति यः पाप्मना ग्रुहीतो भवति ॥ 
भर्थात्‌--वरुण उसे ग्रहण करते दे, जो पाप से गृहीत होता है । 


१९७ वेदिक वाड़मय का इतिहास 


एवं च सत्याप्नाया अपि ज्ञत्रियविषया एव नेवाहं ते जीवन्त*३ 
हास्यामि, इत्यादि । 

अर्थात्‌--यह वाक्य ज्षत्रियों के नियोग विषय का माना जा सकता है । जीने 
में समर्थ पुरुष को स्त्री न त्यागे यह ब्राह्मण का अथे है। फिर शतपथ कहता है-- 

पतयो छिव ख््रिये प्रतिष्ठा । श० २॥६।२१४॥ 

अर्थात--पति ही ख््री के लिए प्रतिष्ठा दै । 

गृहा वे पत्ये प्रतिष्ठा । श० ३ । ३। १। १० ॥ 

अर्थात्‌--घर में ठहरना ही पत्नी की प्रतिष्ठा है । 

प्राचीन काल में गार्गी आदि ब्रह्मवादिनिश्रां तो सभाओं में जाती थों, पर 
साधारण स्त्रियां सभा में नहीं जाती थीं। 

तस्मात्पुमा &सः सभा यन्ति न ख्रिय३। मै० सं०४।७४॥ 

ग्रधातू--इस लिये पुरुष सभाओं में जाते हैं, स्त्रियां नही । 

वासिष्ठ धर्मसूत्र १९२७॥ में काठक ब्राह्मण का निश्नलिखित पाठ उद्ृत है-- 

अपि न #वो विजनिष्यमाण॥ पतिभिश सह शयीरज्निति सत्रीणा- 
मिन्द्रद्त्तो वर इति । 

ग्र्थात्‌--( जो नराधम है, ओर किसी समय भी संयमी नहीं रह सकता, उस 
का कथन कर के स्त्रियां इन्द्र से बोलीं ) हम में से वे भो जो कल ही बच्चा जनने 
बाली हैं, पतियों के साथ सोबें । यह वर स्त्रियों को इन्द्र ने दे दिया ।* 

स्रीदत्या एक निन्ध कम दे | इस के विषय में ब्राह्मण कहता है--- 

न वे स्त्रियं घन्ति । श० ११५।७४। ३। २॥ 

अर्थात्‌--( प्रजापति देवताओं से बोला ) स्ली की हत्या नहीं करते ॥ 

न वे योषा केचन हिनस्ति | श० ६३ १॥३७॥ 

अर्थात--स्त्री किस्ली को नहीं मारती | 

विवाह 

यद्यपि कन्या का बेचना बड़ा जबन्य कम दै, पर कहीं २ यह्व प्रथा प्रचलित ही 
होगी, इस लिए ब्राह्मण कहता दै-- 

तस्मादृदुहितृमते <घिरथ शत देयम, इतीह क्रयो विज्ञायते ।* 


न ता 





१ वासिष्ठ धर्मसूत्र १॥३६॥ मे किसी संहिता वा ब्राह्मण से उद्धत पाठ । तुलना करो, 
आप० धम्मसुत्र २६।१२॥११॥ 
२ तुलना करो बाल क्रौड़ा १।८०॥ 


ब्राह्मण-प्रन्थों का प्रतिपादित विषय १९ १ 


अर्थात्‌--इस लिए कन्या वाले के लिए सो (मुद्रा) ओर रथ देना चाहिए । 

मैत्रायणी संहिता १३१०१११॥ में भी ऐपा ही भाव है-- 

अनुत*» वा एबा करोति या पत्यु: क्रीता सत्यथान्येश्वरति । 

अर्थात्‌--भूठी बात ही वह करती है, जो पति से खरीदी हुई दूसरों के साथ 
संगति करती दे । 

रजस्वला स्त्री के सम्बन्ध में, धमशास्त्रों में जो अनेक नियम बनाए गए हैं, 
उन का मूल वासिष्ठ धर्मसुत्र ४|८॥ में किसी ब्राह्यण से दिया गया है-- 

विज्ञायते हि--तस्माद्रजस्व॒छाया अर नाइनीयात्‌ | 

अथरत्‌--बक्नण में कहा दे-इस लिए रजस्वला का ( पकाया वा छुआ ) अन्न 
नखावे। 

आतंहीना कन्या मे विवाह भच्छा नहीं समस्का जाता था। इस विषय में 
निछक्त ३ | ४॥ का एक प्रमाण है | वह प्रमाण भाद्ववियों के ब्राह्मण वा संहिता 
से लिया गया दे, ऐसा बालक्रीड में विश्वरूप ने लिखा दै--- 

नाश्रातीमुपयच्छेत्‌ तत्तोर्क छस्य भवति, इति भाल॒विनां श्रते३ | 

बालक्रीड़ा १॥ ४ ३॥ 

अथरत्--श्रातृहीना कन्या से विवाह न करे, उस कन्या का बालक कन्या के 
पिता की कुल में चल्ला जाता हैं । 

इसी विषय में वासिष्ठ धमसून्न १७ | १६॥ में एक और ब्राह्मण से पाठ 
लिया गया है-- 

विज्ञत्यते-अश्नात॒का पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीन गच्छति पुत्रत्वम। 

अर्थात्‌-त्राह्मण से जाना जाता दै- आतृहीना कन्या [ अपनी कुल के ) 
पितरों को लोटती है, लोटती हुईं वह उन का पुत्र बनती है । 

ग्रहर्थ में रहते हुए मनुष्य से अनेक पाप द्वो सकते हैं । पिछले जन्मों के पाप 
कर्मो और इस जन्म के पापों का फल दुःख दै। पाप क्या है। ईश्वरीय सृष्टि भें 


जो ऋतरूप के स्थायी नियम चल रहे हैं, उन को उलट पुलट करने का यत्न करना 
ओर आत्मोन्नति में बाधा डालना पाप दे ॥ ईश्वरीय सृश्टि में मुल्यरूप से तंतीस 


देवता काम कर रहे हैं । वे भरम्रि, वायु, जल, सर्य आदि हैं | जो अ्रप्ति को अपने 


१०२ वद्कि वाइुमय का इतिहास 


आराम के लिए तो वते लेता दे, परन्तु उस के स्वच्छ रखने का यत्न नहीं करता, 
जो वायु को दुर्गन्धयुक्त करता है, जो जल्न को अपविन्र करता है, जो सूर्य की 
रश्मियों को बिगाड़ता है, वह पाप कर रहा हे | जो पुरुष अनियम पूर्वक चलने से 
अपने शरीर के अन्दर भी इच देवताओ को गनन्‍्दा करता दे, वह पाप करता है। जो 
पुरुष ज्ञान में उन्नति नहीं करता, अनृतवादी हे, वह भी पाप कर रहा है । ओर भी 
अनेक पाप हैं | ब्राह्मणग्रन्थों में उन का उल्लेख पाया जाता है| उन सब के करने 
से पुरुष को दुःख होता है, वेदवा होती है | उस के जीवन का छुख हट जाता है । 
इस लिए ब्राह्मणग्रन्थों में इन सब पापों से बचने का उपदेश हे | झोर यदि इन में 
से कोई भूल हो भी गई हैं, तो भी ब्राह्मण कहता दे कि ईश्वरीय स्ष्टि में जिन २ 
निथ्मों के तोड़ने से तुम्हें फलरूप में दुःख मिलना है, उन्हें यदि स्वयं ठीक कर 
दो, तो तुम्हें दुःख नहीं होंगे ॥ उन दुऔखों को दूर करने का एक मात्र उपाय यज्ञ है। 
इस यज्ञ से सारी सप्ति पर हमारा राज्य हो जाता है। हम अपनी भुलों को दूर करने 
का उपाय भी यज्ञ से ही करते हैं | इस लिए झब पहले उन भुलों अथवा पापों का 
कुछ वर्णन करके फिर यत्रों का वन किया जाएगा। वैसे तो जो पाप पुण्य प्राचीन 
धमसूत्रों ओर मानव धर्मशास्त्र में कहे हैं, वे सब ही आह्यणों में मिलते होंगे, परन्तु 
इस समय सब ब्राह्मण नहीं मिलते | इस समय तो क्या, सम्प्राप्त धर्मसुत्रों के सडुलन 
काल में भी अनेक ब्राह्मणग्रस्थ नष्ट हो गए थे। आपस्तम्ब धमसूत्र १।४॥१२|१०॥ 
में कहा है--- 

ब्राह्मणोक्ता विधयस्तेषामुत्सन्ना३ पाठा प्रयोगादनुमीयन्ते ।* 

अर्थातू--( धर्मशास्त्रोक्त ) विधियां ब्राह्मणों में कही गई हैं। पर उच्च पा्ठों 
(प्रमाणो) वाले ब्राह्मण नः हो गए है॥ इसलिये अब तो धर्मशास्त्रों के प्रयोगों से ही 
उन पाठों का अस्तित्व अनुमान किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में सब पाप पुण्यों 
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१ तुब्नना करो-- 
शाखानां विप्रकीणेत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादत३ । 


नाना प्रकरणखत्वात्‌ स्ख॒तिसूलं न ग्रह्मते ॥ बालक्रीडा, उपोद्धात । 
. , यही पाठ तन्त्रवारतिक चोखम्बा सं० प्रृ० ७६ पर मिलता है | 
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का वर्णन तो इन ब्राह्मणों में मिल ही नहीं सकता | हम पहले प० ६५ पर किसी 
ब्राह्मण के प्रमाण से यह लिख चुके हैं, कि ब्राह्मणों ओर धर्मशास्त्रों के समान-प्रवक्ता 
ये | इसलिये यह कोई आवश्यक नही कि पाप झोर पुणय का विस्तृत विचार बह्यणों 
में मिले। ब्राह्मण तो इस विषय को भी प्रसज्तः ही कहते हैं | इसलिये पाप पुण्यों का 
जो कुछ थोड़ा सा वणन हमें मिला दे, वही नीचे दिया जाता है । 
सत्य 

हम कई स्थानों पर पहले लिख चुके हैं, कि ब्राह्मणों का प्रधान विषय्र आधि- 
देविक तत्त्वों का खोलना ही है । उन तत्त्वों को खोलते हुए ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञों का 
प्रतिपादन करते हैं | उस प्रतिपादन को करते हुए ब्राह्मण यज्ञ को ही सब कुछ समभते 
हैं । उस यज्ञ में किसी प्रकार को त्रु७ आना सारे परिश्रम का निष्फल होना समा 
जाता दै। इस लिये जो भी पाप हैं, उनका यज्ञ में विशेषरूप से निषेध किया गया है । 
कई बातें पाप तो नहीं है, पर यज्ञों मे उनका घारण करना भी पुण्य माना गया है ।४सलिये 
इन्हीं दो प्रकार के भावों से पापों ओर शुभकर्मों का अगला वर्णन पढ़ना चाहिये | 
सत्य का बोलना, सत्य का मानना, सत्यस्वरूप ओर सत्यसडूल्प बनने का यत्न करना, 
ये सबबाते वैद्िकिधप का प्रधान अज्जञ दे। वेद्मन्लों मे सत्य का बड़ा उज्ज्बलरूप वशन 
किया गया दें | वह इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में ही लिखा जायगा । ब्राह्मण सत्य 
के विषय में कया कहते हैं, यह झब लिखा जाता है । 

शतपथ ३ । १। ३ । १८ ॥ में कहा दैं-- 

अमेध्यो वे पुरुषों यदनूतं वद्ति। 

अर्थात---अपवित्र वह पुरुष दै, जो भ्कूठ बोलता है । 

पुन$ तागब्य ब्राह्मण ८ । ६ । १३ ॥ में कहा है-- 

एतद्दाचरिछद्र यदचृतम । 

अर्थात--यह वाणी का छिद्र है, जो असत्य ( बोलना ) है । जिप्त प्रकार छिद्र 
में से सब कुछ गिर जाता है, उसी प्रकार अनृतवादी की वाणी में से सब कुछ गिर 
जाता हे । उसके शब्दों भे कोई प्रभाव नहीं रहता | 

ध्थ यो अनुते वद्ति यथाप्मिः्" समिद्धं तमुदकेनाभिषिश्चेदेव२ 
हैन*% स जासयति तस्य कनीय+ कनीय एवं तेजो भवत्ति #८: श्य: 
पापीयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । श० २। २२।१९१। 
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अर्थात्‌--ओर जो भ्कूठ बोलता है, वह ऐसा ही करता है, जैसे उत्त जलती हुई 
अप्ि को जल से सिश्वन करे | इसी प्रकार वह उस ( अभि ) को निबेत्ष करता है | 
उत्त ( अनृतवादी ) का अपना तेज भी थोड़ा थोड़ा होता जाता है | बह प्रतिदिन 
पापी होता जाता दे इस लिये मनुष्य सत्य ही बोले । 


तै०सं० २|५॥ ५। ३२ भें कहा है+- 


नानृत वरदेन्न माश््समश्षीयान्न खियमुपेयात्‌ । 

अर्थात्‌--यज्ञविशेष में अनृत न बोले, मांस न खाबे, सत्ली के समीप न जावे | 

अनृत बोलना तो सदा ही पात्र है, ऐसा पहले प्रमाणों से निश्चित हो चुका है। 
और विवाद्दित होने पर भी संयमी रहे, ऐसा अगली बात का अ्रभिप्राय है। 

नेतेन पशुनेष्टीपरि शयीत न मा**समश्नीयान्न मिथुनमुपेयात्‌ । 

छरा० ६१।२।१३&॥ 

अर्थात्‌ू--इस पशु की इष्टि देकर ऊपर ( चारपाई पर ) न सोवे, मांस न खावे, 
ब्रह्मयय धारण करे । 

मन्‍्तों में कहीं २ ऋत और सत्य में भेर दर्शाया गया है। ब्राह्मणों में भी 
यही अयभेद्‌ कहीं २ पाया जाता है। पर जहां अन्ृतकथन का निषेध दे, वहां अन्त 
और असत्य पर्यायवाची ही हैं । 

शतपथ ६ | ७। ३। ११ ॥ मेंयजु १२९। १४ ॥का अथ्थ करते हुए कहा है- 

ऋतमिति सत्यम | 

अर्थात्‌ू--ऋत का अर्थ सत्य हें | सत्य क्या है। जैसा देखा सुना हो, वैसा 
कह्दना सत्य हैं । इसके विपरीत कहना अनृत है | ऐ० ब्रा० २ ॥ ४० ॥ में यह भाव 
भत्ते प्रकार स्पष्ट किया गया हैं-- 

चक्षुर्वा ऋतं तस्माथतरों विवदमानयोराहाहमनुष्ठ्या चक्षुघादशे- 
मिति तस्य श्रद्दधाति । 

भ्र्थात्‌--आंख सत्य का ( सहारा है ) इस लिये जब दो विवाद करते है, तो 
उनमें से जो कहता है, मेने वस्तुत+ यह अपनी आंख से देखा है उसके वचन में 
लोग श्रद्धा करते है ! 
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ऋतिेनेबेन*9 स्वर्ग छोक॑ गमयन्ति | तां० श८। २ । & ॥ 

अर्थात्‌--सत्य के माग से ही इसे स्वगेलोक में पहुंचाते है । 

तथचत्तत्‌ सत्य | चयी सा विद्या ।श० ९।५। ६। १८॥ 

ग्रथात्‌--तो जो सत्य है यही वेदरूपी त्रयौविय्ा है | अतः वेद का स्वाध्याय 
करना सत्य मार्ग पर चलना हैं । 

पव* ह वा5्ग्रस्य जितमनपजय्यमेच यशो भवति य एवं विद्वान्त्सत्य 
बदति। श० ३। 8। २।८॥ 

अर्थात्‌--इस प्रकार उसका विजय हैं उसका यश जीता नहीं जा सकता जो इस 
प्रकार से जानता हुआ सत्य बोलता है | भूठ को बता कर हमने सत्य का स्वरूप 
इसलिये लिखा है कि जो कुछ सत्य नहीं वह भी भूठ है, पाप है । 


जाबाल ब्राह्मण की श्रुति है-- 
धन्य पाप 


स्‌ यदा राजानमुन्नेतोत्रयति, अधेनस्विन उपतिष्ठन्ते ध्त उपब्नवते 
इत्थ ब्राह्मणममवधिषमित्य गुरोजायामभ्यगामिति । निरुक्तमेनो यथा 
यथा तान्‌ ऋत्विजो राजा च॒ ब्नयुरभ्वमेघावभ्रथपूता भवधेति । ते 
पोष्म्यवयन्ति । यथाहिस्त्वचो निम्मुच्यते, एवं सर्वेस्मात्‌ पाप्मनो 
निमेच्यन्ते | तान्‌ न जुगुप्सेयु: । स यावन्तमश्वमेघेनेश् लोक जयति | 
त्रिस्तावन्तं जयति । यस्येव विदुष। एवमेनस्विनो ध्वभ्वुथममभ्यवयन्तीति 

जाबालि शरुति३ बालक्रीडा २। २३७॥ पर उद्धत | 

अ्र्थात्‌--वह ले जाने वाला जब राजा को ले जाता है तब पापी समीप ठहस्ते 
है, और बोलते है । इस प्रकार मेंने ब्राह्मण को मारा, इस प्रकार गुढ की पत्नी के पास 
गया । स्पष्ट होता है पाप, जसे २ उनको ऋत्विग्‌ लोग ओर राजा बोलें कि अश्व- 
मेध के अन्त के स्नान से पवित्र हो जाओ । वे जल को अपने ऊपर कछिड़कते है । 
जिस प्रकार सांप केंचली से मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार सब पापों से मुक्त होते है। 





नी नी. 


१ ब्राह्मणो न हन्तव्यः । 
अ्रथति---ब्राह्मण की हत्या मत करो । यह किसी ब्राह्मण का वचन है, ऐसा 


अनेक पुराने ग्रन्थों में कहा गया है | देखो बालक्रीडा ३॥। २९२२॥ 
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उनकी निन्दा न करें | वह जितने लोक को अश्वमेघ से जीतता है उससे तिगुने लोक 
को वह जीतता है, जिसके भ्वभ्रथ को पापी लोग ऐसे कछिड़कते है । 

इस का अभिप्राय यह नहीं ढें, कि प्राचीन काल में आर्याबर्ते म सब लोग बढ़े 
पापी होते थे, वे ब्राह्यणयध ओर गुहमार्यागमन करते थे । प्रत्युत इसका यही तात्पर्य 
डै कि हर एक मनुष्य को, यदि वह भूल से कभी पाप कर चुका है, तो समय पड़ने 
पर बड़े से बड़े पात्र का स्वीकार करना चाहिए ॥ स्वीकार किया हुआ पाप थोड़ा रह 
जाता है, यह एव 2०१८६ पर शतपथ के प्रमाण से लिखा गया दे | इस प्रमाण के 
यहां देने का यही मुख्य प्रयोजन है कि बाह्मणों में ब्राह्मणवध ओर गुरुभार्यागमन बड़े 
पाप माने गए हैं । 

चरकों के अभिषोमीय ब्राह्मण में कहा हे-- 

तस्माद्राह्मण: सुरां न पिबेत्‌। पाप्मनात्मान नेत्स<खजा इति । 

में० सस० २७२॥ 
तस्माद्राह्मणस्खुरां न पिबति पाप्मना नेत्सेखजा इति । 
का०.स० १२। १५॥ 

तस्माज्ज्यायांश्व कनीयांश्व स्नुषा च श्वशुरश्व खुरां पीत्वा सह 
लछाछपत आसते | का० सं० १२९। १२॥ 

अर्थात्‌--इसलिए ब्राह्मण सुरा व पीवे। पाप से अपने आप को मत उत्पन्न करे |१ 

इस लिए बड़ा ओर छोटा, स्नुषा ओर श्वसुर सुरा पीकर एक दूसरे से मगड़ने 
लगः पड़ते हैं । 

ब्राह्मण का मुख्य काम ज्ञान विज्ञान का पढ़ना पढ़ाना दे | उस में सुर बाघा 
डालती है, इस लिए ब्राह्मण के लिए ही प्रधानरूप से सुरा का निषेध किया गया है। 

स होवाचाजी गतेश सौयवसिः-- 

तद्बे मा तात तपति पाप कर्म मया कृतम ॥ ए० ब्रा० ७१७ा। 

-अर्थात्‌--वह भ्राजीगर्त सोयवसि बोला-- 

प्यारे पुत्र | मुझे तपाता है, मेरा किया पापकर्म | इससे प्रकट होता है, कि 


न --++--->कल> + तल जल ना 





अननन>नमना»भ 


१ तुल्लना करों बालक्रीडा ३ | २१२॥ 
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घोर आपत्ति के समय में मी सन्‍्तान को बेचना नहीं चाहिए | आजीगत ऐसा धणित 
कम करके ग्रब पछुता रहा दे । 

बाल क्रीड़ा ३ | २३७॥ पर ब्राह्मण प्रमाण से अणदत्या को पाप लिखा दै--- 

काठके ध्प्यश्वमेघवद्शिष्टोमस्थापि “/ श्रुणहत्याया वा एघो5ति 

मुच्यते योषग्रिशेमसंस्थं यजते ।* 

श्र्थात---काठक में अश्वमेथ के समान अभनिष्टोघ सम्बन्धी एक फलश्र॒ति द्ै-- 
श्रगहत्या ( के पाप ) से वह छूंड जाता है, जो अम्निशेम संस्था का यज्ञ करता है । 

शतप्थ १। ४। ५। १३॥ में कहा दे-- 

आजतरेय्या योषितेनस्थी ।* 

ग्र्थात---रजस्वला खत्री के ( संग ) से पुरुष पापी होता दे । 

आपस्तम्ब घमंसूत्र )॥ १।१। ११ ॥ भे किसी ब्राह्मण का वचन उद्धृत दै--- 

तमसो वा एव तमः प्रविशति यमविद्वानुपनयते यश्चाविद्वान, 
इति हि ब्राह्मणम । 

अ्र्थात---अन्बकार से वह अन्धकार में प्रवेश करता है, जिसे मूल उपनयन देता 
है ( जिस का गुरु भ्रविद्वान है ) ओर जो स्वयं मूख है । 

इस ब्राह्मण वाक्य भें अज्ञानी की घोर निन्‍्दा मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि 
ग्रायजाति में विद्वान बनना एक पुण्य कर्म समझा जाता था । 

हम कह चुके हैं, कि ईश्वरीय सृष्टि के नियमों का तोड़ना पाप है ॥ कई रोग 





१ तुलना करो बालक्रीडा ३। २४४ ॥-- 
तथा चाम्नाय+--सर्वों ब्रह्महत्यामपहन्ति यो अभ्वमेघेन यजते। 
अग्निष्ठतासिशस्यमान याजयेत्‌ श्रणहत्याया वा एपों इतिमुच्यते 
यो इभिजिता यजेत, इति । 

२ तुलना करो बालक्रीडा ३ | २४४ ॥--- 
रजस्वला के अन्य नियमों के लिये देखो बाघायण गृह्य सत्र १। ७। ३६ ॥न॑ 
किसी ब्राह्मण का प्रमाण--- 


तस्ये खबेस्तिस््रो राजीततं चरेद्जलिना वा पिवेद्खवेण वा पानेण 
प्रजाय गोपीथाय इति ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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पुराने जन्मों के करमफल के रुप में आते हैं, ओर कई इसी जन्म में स्वास्थ्य नियमों 
के तोड़ने से । झ्रत: रोगी होना पाप हे । इस लिए काठक संहिता ११॥६॥ में 
कहा है--- 

पाप्मनेष ग्रहीतो य भ्रामयावी । 

आर्थात्‌--पाप से वह ग्रहण किया हुआ है, जो रोगी है । 


तस्माद्दीक्षितस्य नान्नमयान्नाड्छी ले कीतयेन्न नाम ग्रह्लीयात ॥ 
का० स० २३ ।६॥ 
अर्थात्‌ू--इसलिये दीक्षित का अन्नन खाबे, गन्दी बाणी न बोले, नाम 
न ग्रहण करे | 
अपस्तम्ब घमसूत्र २। १॥ ६ । १६, २० ॥ में किसी ब्राह्मण का प्रमाण 
दिया गया हैं | वह इस प्रकार है-- 


हिषन्द्विषतो वा नाज्नमश्षीयादोषेण वा भीमांसमानस्य भमीमां- 
स्ितस्य वा ॥ १९॥ 
पापमार्न हि स तस्य भश््यतीति विज्ञायते ॥२०॥ 


अथत्--देष करते हुए का, ओर द्वेष करने वाल का अन्न न खावे। ( उसका 


» भ्न्न न खाबे ) जो दोष पू+ेक ( यज्ञशाख की ) मीमांसा करता दे, अथवा सी - 
मांसा कर चुका है, पापरूप अन्न को ही वह खाता है । 


इससे प्रतीत होता है कि द्वेष का भाव रखना और शाख की अशुद्ध मीमांसा 
करना पाप है । 

यथा ह वा इदे निषादा वा सेलगा वा पापकृतो वा विक्तवन्तं पुरुष- 
भरण्ये ग्रहीत्वा कत्तमन्वस्य वित्तमादाय द्ववन्ति | ए० ब्रा० < १ १॥ 

भ्र्थात--जिस प्रकार से निषाद, या लुटेरे, या पापक्म करने वाले धनवान 
पुरुष को जज्नल में पकड़ कर उमे गढ़े में डाल देते हैं, भोर उस का घन ले कर 
भाग जाते हैं। इस से प्रकट होता है कि दूसरों का घन लूटना पापकर्म है । 


पापस्य था इसे कमेणः कर्त्तार आसने 5पूताये वाचों वदितारो 
यच्छद्यापर्णा१ | ऐ० ब्रा० ७। २७॥ 


ना 
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अर्थात--ये श्यापर्ण, जो पापकर्म के करने वाले, अपवित्रनभ्गन्दी वाणी के 
बोलने वाले, वहां बैंठे हैं । 

इस प्रमाण से ज्ञात होता है, कि गन्दी वाणी का बोलना भर्थाव्‌ गाली आादि 
देना पाप है । 

यह शुभाशुभ कर्म संक्षेप से कहे गए हैं. ॥ इन में से शुभ वा पुरय कर्मा का 
फल इस लोक में या अगले लोक में सुख है। झ्शुभ या पाप कर्मो का फल दुःख है। 
इस दुश्ख की निवृत्ति यज्ञों में प्रायश्चित्तों द्वार कही गई दे। पाप करते समय सृष्टि 
नियम में जो कुछ गड़बड़ की गई थी वही यज्ञ द्वारा दूर की जाती है।जिस यज्ञ का 
ऐसा भ्रद्धुत प्रभाव दे भ्रब उस का स्वरूप सक्षेप से कहा जायगा | 

यज्ञ का स्व॒रूप 

यजुर्वेद १ | १॥ की व्याख्या बरते हुए श० १(ज१श॥ में कहा दे-- 

यज्ञों वे श्रेष्ठलर्म कम । 

अर्थात्‌--समस्त कर्मो में से यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है । ऐसा ही काठक संहिता ३०१०॥ 
में भी लिखा है । ब्राह्मण तो यज्ञ की इतनी महिमा सममते हैं कि वह ब्रह्म को भी 
यह्ञस्वरूप ही बताते हैं। जगत्‌ में जो कुछ प्रत्यक्ष यज्ञरूप दिखाई दे रहा है वही 
प्रजापति दे । 

एष वे प्रत्यक्ष यज्ञों यत्परजापतिः॥ शा० 8 २।४।३॥ 

अर्थात्‌-यह प्रजापति ही है जो प्रत्यक्ष यज्ञ है । संसार में जड़ जगत मे जो 
यज्ञ हो रहा दे, सूर्य उस का केन्द्र हे । श० १४॥१।१।६॥ में कहा हैं-- 

स यः्स यज्ञो बसों स आदित्यः | 

अर्थात्‌--वह जो यत्र है वह यही सूय है ॥ इसी महायज्ञ का चित्र मनुष्य इस 
प्रथिवी पर बनाता है। एथिंवी पर वेदी ही यज्ञ का केन्द्रस्थान है । ऐत्रेय ३॥ ध्॥ 
में कहा है-- 

ते ( यज्ञ ) वेद्यामन्चविन्दन्‌ यठ्दे्यामन्वविन्द॒स्तद्वेदेवेद्त्वम | 

थ्र्थात्‌-उस यज्ञ को वेददि मे प्राप्त किया, क्योंकि वेदि मे प्राप्त किया, 
अतः यही वेदि का वेद्पन है । ऐसा ही ओर ब्राह्मणों में भी लिखा है ॥ यह वेदि 
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बड़ी छोटी होती है, पर इस में किए गए कम का प्रभाव अद्भुत है । यही वेदि कई 
स्थलों में वामन विष्णु कहा गया है । श० १॥२५॥४॥ से आरम्भ कर के सातवीं 
कणिडका तक इसी वामन विष्णु रूपी थेदि का वर्णन है। इसी से देवताओं ने इस 
विशाल प्रृथिवी को प्राप्त किया । नही, नही इस प्रथिवी को ही नहीं, ओर देवताओं 
का क्या कहना, मनुष्य भी इस बेदि से तीनों लोकों पर राज्य कर सकते हैं । 

ऋग्नेद १। २२ ॥ का असिद्ध मन्त्र है-- 

हद विष्णुविचक्रमे जेघा निदधे पदम ॥१७॥ 

इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मपरक भी है ओर सूर्य परक भी है। पर इसका एक और 
अदूभुत अर्थ भी है- 

अर्थात्‌--इस वामन विष्णु वेदि में किया हुआ अभिहोत्रादि कर्म तीनों ल्ोकों 
में अपना प्रभाव रखता है | इसी लिये ऐ० ब्राह्मण के आरम्भ में कहा गया है--- 

घग्मितिं देवानामवमों विष्णुश परमश ॥ १। १ ॥ 

अ्र्थात्‌ू---अ्रमि देवताओं में प्रथम है ओर सुथ्य अन्तिम | इसका अमभिप्राय यह 
है कि वेदि में जा अमि होती है उसी में पहिले हवि दी जाती है। श० २॥४।॥१।5॥ 
में भी कहा है-- 

अग्निर्वें देवतानां मुखम्‌ | 

अर्थाव--यह जड़ भ्रभि ही सारे भौतिक देवताओं का मुख है। इसी में डाला 


हुआ हृवि वायु के सहारे सूर्य की ओर अर्थात्‌ ऊपर को जाता है | ऊपर जाकर वह 
सोरे अन्तरिक्ष में फेल जाता है। उसी अन्तरिक्त में सुय्य के प्रभाव से मेघ मंडल के 
साथ वह हवि नीचे उतरता है, ओर सब देवताओं को तृप्त करता जाता है । इस लिये 
हमने कहा था कि इस वेदि से मनुष्य तीनों लोकों को जीतता है। यज्ञ द्वारा पथिवी 
के पदार्थ शुद्ध होते है, अन्तरिक्षा के पदार्थ शुद्ध होते हैं, ओर सूर्य की रश्मियां 
पवित्र होती हैं। सूर्य की रश्मियां केसे पवित्र होती हैं, यह हम सहसा नहीं बता 
सकते । ब्राह्मणों का गहरा पाठ ही इस बात को स्पष्ट करेगा। यज्ञ इन पदार्थों को ही 
शुद्ध नहीं करता, प्रत्युत इन पदार्थों को शुद्ध करता हुआ मनुष्यमात्र का कल्याण 


पु 


करता है | इसी लिये ब्राह्मण में कहा है-- 
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कठपते यशो5पि तस्ये जनताये कठपते यत्रैवं विद्ाव होता भवति । 


ऐ०१।७॥ 
अर्थात्‌--यज्ञ को भी समर्थ करता है, उसी जनता के लिये समर्थ करता है, जहां 


पर इस प्रकार का जानने वाला होता होता है। 

इस यज्ञ के भनेक प्रकार कहे "गए हैं । भभिद्दोत्र से लेके अश्वमेध तक 
यज्ञ कहे गये हैं | यह जितने यज्ञ है, इन सब में ह्वी एक बात का प्रधानरूप से ध्यान 
रखा गया है । जो कुछ सृष्टि में हो रह है, बही यज्ञ में किया जाता है। इसके दो 
लाभ हैं ।एक तो याज्ञिक को रूष्टि नियम का ज्ञान प्रत्यज्ञ समान होता जाता है, भौर 
दूसरे रृष्टि नियम को यह यज्ञ सहायता पहुँचाता है। सूर्य अपने बल्न से इस संसार की 
दुगैन्धि को दूर करता है,ओर जल को पवित्र करता है। मनुष्य का किया हुआ अपि- 


द्ोत्र भी यही दोनों काम करता है । संवत्सर में ३६० दिन है। मनुष्य में ३६० 
प्रस्थिएं हैं ।* ३६० ही ईटें झभिचयन में चिनी जाती हैं ।स्टष्टि नियम का यही ज्ञान हे, 
ओर रूष्टि नियम को यही सहायता पहुँचाना है । इसी के फल में पुरुष अनेक पापों से 
तर जाता है । 
यजों के मुख्य भेद 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यज्ञ की इक्कीस संस्थाएं है-- 
स॒ एत त्रिवृत सप्ततन्‍्तुमेकविशतिसंस्थ यशमपश्यत्‌ । 
गो० पू० १। १२॥ 
अर्थात--मद्ध निदृत, सात तन्तु वाला ओर इक्कीस संस्था युक्त दे | इसे उस 
ने देखा। 
इस का विस्तार आगे किया गया दै--- 
सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञा3 हवियंज्ञा: सप्त तथेकविशतिः। 
गो० पू० ५ । २५ ॥ 
अर्थात्‌--सात सोम संस्था, सात पाकयज्ञ ओर सात इहवियज्ञ है | यही सब 
मिला कर इक्कीस संस्था का यज्ञ है । 


१ देखो, शतपथ १२।३१२।३॥ मानव अस्थियों के विषय में देखो, 
००४५०४०७ 06 &7007॥ ॥7078 7७०४ 4, (05:60]087, 0ए 9 निं०७%|७. 


यह अन्थ बड़ा उपयोगी दे, यथपि हम इस से स्वोश में सहमत नहीं | 
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इन इक्कील में पे सात संस्था गृह्याग्नि की हैं, और शेष चोदह ओताग्नि की | 
उन का व्योरा इस प्रकार है-- 

गृद्याग्रि की सस्था-- 
(१) पाक सेस्था--१ अश्का, २ पार्वेण स्थालीपाक, ३ मासिक श्राद्ध, ४ श्रादणी, 


४ आग्रहायणी, ६ चेत्री, ७ आश्युजी । 


श्रोताम्ि की संस्था-- 
(२) हवियक्ष या हविः संस्था--१ अम्न्याधान, २ अग्निहोत्र, ३ दशपूर्णमास, 

४ चातुमास्या, ५ आग्रयणेष्टि, ६ निरूढ पशुबन्ध, ७ सोच्रामणि | 
(३) सोम संस्था--१ भग्निशेम, २ अत्यग्निष्टोम, ३ उम्थ्य, ४ षोडशी, ४ 

अतिरात्र, ६ अप्तोर्याम, ७ वाजपेय |* 

यही इक्कीस संस्था रूपी यज्ञ है । ओर भी अनेक छोटे बड़े यज्ञ हैं, पर वे सब 
ही इन का भागमात्र हे | गोपथ ब्राह्मण में एक और जगह इन यज्ञों का वर्णन 
किया है | 

अथातो यज्ञक्रमा अस््याघेयमश््याघेयात्पूर्णाहति३ पूर्णाइतेश्ग्निहोत्र- 
मग्निहोचाइशपूर्णमासों दर्शपूर्णमासाभ्यामाप्रयणमाञ्रयणाच्चातुर्मास्यानि 
चातुर्मास्येभ्यः पशुबन्धः पशुबन्धादप़िशोमो 5६ झ्िष्टोमाद्वाजसूयो 
राजसूयाद्वाजपेयो वाजपेयादश्व मेघो अवमेधात्‌ पुरुषमेघः पुरुषमेधा- 
त्खवेमेधश स्वेमेघादक्षिणावन्तो दक्षिणावद्भ्यो धदक्षिणा अदक्षिणा: 
सहस्दक्षिणे प्रत्यतिष्ठंस्ते वा एते यज्ञक्रमाः | गो० पू० ५ । ७॥ 

भथत्‌--भब यज्ञ का क्रम कहा जाता है | १ भ्रग्न्याघेय, २ पूर्णाहुति:, ३ 
झग्निहोत्र, ४ दशपूर्णमास, ४ आम्रयण, ६ चातुर्मास्य, ७ पशुबन्ध, ८ अग्निशेम, 
£ राजतूय, १० वाजपेय, ११ अश्वमेघ, १२ पुरुषमेष, १३ सर्वमेध | इनके अतिरिक्त 
कुछ ओर भी यज्ञ कहे गए हैं । 








१ शतपथ में भी एक स्थान पर कुछ यज्ञों के नाम एक साथ मिलते है--- 


अग्निहोत्रं दर्शपूणमासौ चातुर्मास्यानि पशुबन्धष७ सौम्यम- 
ध्वरम | १०। ४। ३१ ४॥ 


ब्राह्मण-श्रन्थों का प्रतिंपादित विषय श्छ्ड्े 


यज्ञ पापों से तारने बाला है 
शतपथ २॥ ३ | १। ६ ॥ में कहा दैं-- 
सवस्मात्पाप्मनो निम्मुच्यते य एवं विद्वानग्रिहोत्र ज़ुहोति । 


अर्थात्‌--पब पापों से छूट जाता है, जो इस प्रकार जानता हुआ श्रमिद्योत्र 
करता है । 


तेनेष्टा सर्वाी पापकृत्याप७ सर्वो ब्रह्महत्यामपञधान सर्वा ह वे 
पापकृत्या१७ सर्वा ब्रह्महृत्यामपहन्ति यो उश्वमेघेन यजते | 
श० १३।५४।७।१॥ 
अर्थात्‌ू--उस अश्वमेघ से यज्ञ करके सब पाप कर्मो को सारी ब्रह्महत्या को 


नाश किया | सारे पाप कम को सारी ब्रह्म हत्या को नह्ट करता है, जो अश्वमेध से 
यत्र करता है। 


पारिक्षिता यजमाना अश्यमेत्रेः परो <वरम । 

अजह$ क+ पापक पुण्य पुण्येन कमंणा, इति ॥ दा० १३॥५।४।३॥ 

भ्र्थात्‌--भल्ले पारिक्षितों ने अश्वमेघों से एक के पीछे दूसरे पाप कर्मो का 
नाश किया, पुण्य कर द्वारा । 


तद्यथाहिजीर्णायासत्वचो निम्मु"्येत इधीका वा मुञ्जाव । 
एवं हेवेते सर्वस्मात्पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते ये शाकलां जुहृति । 
गो० उड० ४। ६ ॥ 

अर्थात--तो जिस प्रकार से सांप जीणे फेंचली से छूटता है, इषीका को 
छुडावे । इस प्रकार वे सब पापों से छूट जाते हैं, जो शाकला की इवि देते है | 

अहसा वा एष ग्रहीतो यो श्रातृव्यवानहस एवं तेन मुच्यते 
यदिन्द्रायेन्द्रियवत इन्द्रियमेव तेनात्मन्धत्ते | का० से० १०। १०॥ 

अर्थात्‌--पाप से ही वह ग्रहीत है, जो शत्र वाला है। पाप से ही उसे मुन्त 
करता है, जो इन्द्रयवान इन्द्र के लिए ( यज्ञ करता है |) इस से ( शुद्ध ) इन्द्रियों 
को शरीर में धारण करता है । 

तथेवेतद्जमान+ पोणमासेनेव इत्र पाप्मान> हत्वापहतपाप्मेत- 


त्कर्मारभमते । श० ६॥२॥२१९॥ * 
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अर्थात्‌--इस प्रकार वह यजमान पोणेमास से ही पाप का नाश करके, शुद्ध 
होकर यह कर्म भ्ारम्भ करता है। 

पाप्मान3 हेष हन्ति यो यजत्ते तमिर्म पाप्मान& हतमपों हरा- 
णीति। षडविश ३। १। ३॥ 

अर्थात--पाप को वह मारता है जो ( यजमान ) यज्ञ करता है । उस नष्ट हुए २ 
पाप वाले को जल के समीप ले जावे | 

तेन पाप्मान श्रातृब्य%9 स्तृणुते वसीयानात्मना भवति एतया 
स्तुते । षदबिश ३। ७। ४ ॥ 

अर्थात--उस से पापयुक्त शत्रु का नाश करता है, अपने आप अत्यन्त ऐश्वर्य 
वाला होता है, जो इस से स्तुति करता है । इन प्रमाणों से प्रकट होता है कि यज्ञ 
बस्तुत: पापनाशक है । इस यज्ञ का प्रभाव मन्त्रों के पाठ से बहुत ही बढ़ा रहता है। 
मन्त्रों का पाठ चित्त को शांति देता है। मन्त्रों के स्वस्सहित शुद्ध पाठ से बैसा ही चक्र 
वायु मगढलल॒ ओर आकाश में चलने लग पड़ता है जैसा कि सृष्टि बनते समय जब 
मन्त्र उत्पन्न हुए थे, चल रहा था | इसी लिए य॒ज्ञों में मन्त्रपाठ का महत्व बताते 
हुए ऐ० ब्रा० ११४)१॥ में कहा है--- 

पतद्धे यज्ञस्य समुझं यव्रूपसमस्रद्ध यत्कमंक्रियमाणम्ुगभिवद्ति। 

अर्थात--यही यज्ञ की सम्रद्धिज्सम्पूणता है जो रूप की सम्पूर्णता हे, अर्थात 
जिस प्रकार का कर्म किया जा रहा है उसी को ऋचा कहती है | ऋचा कर्म को 
ही नहीं कद्दती प्रत्युत ऋचा के उच्चारण से सारे वायुमण्ड्ल मे परिवर्तन हो जाता है | 
उस ऋचा का अर्थ चित्त को शान्त करता है ओर टीन उच्चारण प्रसन्नता भी देता है। 

यज्ञ ओर बलिदान 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे जो यज्ञ कहे गये हैं उन में से अनेकों मे बलिदान का विधान 
पाया जाता है। हमारा निज का इस बलिदान वाले यज्ञ में विधास नहीं । शयपथ में 
एक कथन है जिस के पाठ से प्रतीत होता है कि वनस्पतियां ही यज्ञ के योग्य हैं । 

अभ्िद्येव यजश्ञो वनस्पतियेशिय इति वनस्पतयो हि यश्चिया न दि 
मनुष्या यश्लेसन्यद्वनस्पतयों न स्थुस्तस्मादाह वनस्पतियंशिय इधि । 

शा० ३।२॥। ३। ९॥ 
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ग्र्थाव--अभि ही यज्ञ है, ओर वनस्पतियां ही यज्ञ के योग्य है। मलुष्य यज्ञ 
न कर सकते यदि वनस्पतियां न होतीं | इस लिए कहा है. कि बनस्पतियां यश्ष 
के योग्य है। 


इस से प्रकट होता है कि यज्ञ के लिए वनस्पतियां ही उपयुक्त पदाथ है | पशु 
आदिकों की बली क्यों और कब से झारम्भ हुईं, आह्मणों में बलियों के प्रकरण 
का सत्र प्रच्षेप हुआ है या नहीं, यह सब विचारणीय है । 

देवता 

ब्राह्मणों में समस्त यज्ञों की हवियो को ग्रहण करने वाले देवता कहे गए है। 
यह देवता दो प्रकार के हैं| एक है मलुष्यदेव, और दूसरे भोतिकदेव | मनुष्यदेवों 
के सम्बन्ध में ब्राह्मण कहते हैं--- 

ये ब्राह्मणा: शुश्रवा१७सो ष्नूचानास्ते मनुष्यदेवा: । 

हा० २)२।शदीा। १।8। २। १७॥ 

श्र्थात्‌--जो वेढादि के जानने वाले, वहुश्वुत, भत्यन्त विद्वान हे, वे मनुष्यों में 
देव है । फिर शतपथ कहता है-- 

विद्वाए#/सो हि देवा? | दा० ३।७।३।॥१०॥ 

अर्थात्‌--विद्वान ही देवता है । बॉधायन गूद्यसुत्र में तो इस मलुष्यदेव के भाव 
को ओर भी र५४ किया है | वहां लिखा दे-- 

अथ यदि कामयेत्‌ देव जनयेयमिति सवत्सरमेतदूतअते चरेत्‌ | 


ग्र्थात्‌-यदि कामना करे कि देवम्ण्बहुविद्वन्‌ को जन्म दू, तो वर्ष पर्येन्त 
यह त्रत करे | 


मनुष्यों में विद्वानों वा श्रेष्ठों को देव कहते थे, इस का प्रमाण १८०० वर्ष पूर्व 
भारत में आने वाले यूनानी यात्री अ्रपोलोनियस के यात्रा वृत्तान्त में भी मिलता है-- 
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अर्थात---तब सम्राट्‌ ने पूछा--लोग तुम्हें देवता क्यों कहते हैं । अपोलोनियस 
ने उत्तर दिया--क्योंकि जो पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है उस कौ प्रतिष्ठा इस शब्द से 
की जाती है | अभ्रपोलोनियस का जीवन लेखक लिखता हैं, कि वह बता चुका है 
कि भारत का यह सिद्धान्त उस के चरित्र नायक के फलसफे में कैसे प्रविष्ट हुआ | 
पूर्वोक्त सब प्रमाणों से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ “ैतिक देवो को ही 
देव नहीं माना गया है, प्रत्युत विद्वानों को भी देव कहा गया है ॥ 

शतपथ में संसार की उस अवस्था का भी वर्शन मिलता है, जबकि देव--विद्वान्‌ 
ग्राय ओर साधारण मनुष्य एकत्र रहते थे । 

उभये ह वा5 इद्मग्रे सहासुदेवाश्य मनुष्ियाश्व । २।३। ४ ।४॥ 

अर्थात्‌ -- इस अबस्था से पूर्व, दोनों विद्यानू ओर साधारण मनुष्य एकत्र रहते थे। 

विद्वानों के भ्रतिरिक्त जो भोति+ देव हैं उनका भ्रब वणन किया जाता है। हम 
पूर4 १8२००प९ कह चुके है कि अभि देवताओं में प्रथम है ओर विष्णु अन्तिम | इन 
दोनों के बीच में अन्तरित्त स्थानी देवता हैं । यह देवता पूर्वोक्त यज्ञसे तृप्त होते हैं । 

सत्य हिता वे देवा३ | पे० ब्रा० १। ६ ॥ 

अर्थात्‌--प्रह देव एक स्थायी नियम में चलने वाले है। इनमे से इन्द्र या विद्युत 
ग्रत्यन्त बलशाली है । 

इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ:। को० क्रा० ६९। १७॥ 

अर्थत्‌--देंवों में इन्द्र अत्यन्त शक्ति वाला वा बल वाला है। इन्हीं सब देवों का 
कथन करते हुए ब्राह्मणों ने सारे रष्ठि नियम का वर्णन किया है, अन्तरिक्तस्थ पदार्थों 
के अनेक तत्व कहे है, श्रष्ठि विद्या का भी बहुत सा कथन किया है, यदि बाह्मणों 
के इन आधिदेविक अरथों का पूरा ज्ञान हो जावे, तो आज भी हमें विज्ञान की अनेक 
बातों का पता लग सकता है। ब्राह्मणों का पाठ करते हुए प्रत्येक देवता के यथार्थ 
स्वरूप और गुण कर्मों का जानवा अत्यन्त आवश्यक है । आशा है | जब संसार के 
विद्वान्‌ इन ब्रह्मणादि ग्रन्थों को व्पेज्ञा की दध्टि से देखना छोड़कर ध्यानपूर्वक इनका 
पाठ करेंगे, तो संसार के ज्ञान में पर्याप्त उन्नति होगी। 

चष्टि का वणन 


सारी वृष्टि विद्या का बड़ा सुन्दर वर्णन ब्रह्मणग्रन्थों में पाया जाता है| उस 
वर्णन को पढ़ कर प्रत्येक विचारवान पुरंष जान सकता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचन 


ब्राह्मणग्रन्थों का प्रतिपादित विषय २०७ 

करने वाले वृष्टि विज्ञाब में पर्याप्त गति रखते थे । शतपथ ४॥ ३। ५॥ १७॥ 
में कहा है-- 

अग्नेव घूमो जायते घूमादश्रमश्रादृष्टिः । 

अर्थात--ताप के प्रभाव से जलथूम उत्पन्न होता है | उसी जलधूम के बादल 
बनते है ओर बादल से वृष्टि होती है | 

अग्निवां इतो वृश्मिदीरयति धा४च्छद्व भृत्वा वर्षति मस्तस्सृष्ठां 
वर्धि नयान्त ॥ यदासा आदित्यो उर्वाझः रश्मिमि; पर्यावतंते ब्य 
ब्षेति । का० सं० ११।१०॥* 

अर्थात्‌--अ्रप्निःजताप ही $स भूमि पर से वृष्टि को ऊपर ले जाता है। सूर्य के 
समान अर्थात्‌ अश्नि के प्रभात्र से दी वर्षा होती है। वायु गण उत्पन्न हुईं २ वृष्टि को 
नीचे लाते है | जब वह सुर्य अर्वाद किरणों से काम करता है तब वर्षा होती है| 

विद्यद्दीदं इश्मिन्नार्य संप्रयच्छति | ऐ० ब्रा० २। ४१ ॥ 

अर्थात--विद्युत्‌ या अग्नि का ताप ही वर्षा ओर खाने योग्य पदार्थों को देता है॥ 

तस्या एते घोरे तन्‍वों विद्चच्च हादुनिश्य । शतपथ ११८३।११॥ 

ग्रथत्‌--उस दृष्टि के ये दो भयडूर रूप है, जो बिजली ( का चमकना ) और 
ओले ( पड़ना )। 

तौ यदि कृष्णों स्थातामन्यतरों वा कृष्णस्तत्न विद्याद्वषिष्यस्येषमः 
पञन्यो वृश्टिमान्मविष्यतीत्येतदु विज्ञानम । 

शण० ३। ३। 8। ११ ॥ 


ग्रथात्‌ू--( सोम की गाड़ी के बेल) यदि दोनों काले हों, अथवा उन में से एक 
काला हो, तब जाने वर्षा होगी, बादल उस व बहुत वरसेगा, यद्दी विज्ञान है। 

काले पदार्थ का वर्षा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है । यह क्‍यों है, इस 
के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते । पजाबी में भी हम इस भात्र का एक वचन 
सुनेत आए है-- 

कालिया इट्टां काले रोड़, मींह वरावे जोरों जोर । 

वायु का भी वर्षा के साथ बड़ा सम्बन्ध है । ब्राह्मण कहता है-- 


अय॑ थे वर्षस्येशे यो ये पवते | श० १। <। ३। ११ ॥ 





१ तुलना करो, त० से० १। ४ । ६ | १० ॥ में० स० २ ४। ८ ॥| 
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अर्फात्‌ू-- यही वर्षा को चलाने वाला है, जों यह वायु चलता है । वायु के ही 
प्रभाव से बादल बन जाते है, यह सब जानते है। 

तस्मायां दिश वायथुरेति तां दिशे बृश्रिन्चेति | श० ४।९३५॥ 

अर्थात्‌--इसलिए जिस दिशा को वायु जाता है, उसी दिशा को वृष्टि जाती है। 

मरुतो वे वशैस्येशते। श०९।१।२। ५॥ . 

अर्थात--वायुगण ( 7707:5000 ) ही वर्षा पर राज्य करते हैं । 

आजकल भी वर्षा के सम्बन्ध में हम सर्वत्र यही विचार देखते हैं | 

इनो छाम्निवृष्टि बलुते । शतपथ बे। झ। २। २२॥ 

अर्थात्‌--इसी भूमि पर से अप्नि > ताप वृष्टि को प्राप्त करता है | शतसून्रों 
में कारीरि इष्टि की बड़ी प्रशसा है। इसी के द्वारा अपनी इच्छा से वर्षा प्राप्त की 
जा सकती है ॥ आये लोग ऐसा करते भी आए है | उसी का वर्णन ब्राह्मणों में भी 
है।मै० सं० १। १० । ११॥ में कहा हे-- 

सोम्यानि वे कयीराणि सौमी हउ त्वेवाइतिरमुतो वृर्टि च्यावयति 

अर्थात्‌--सोम सम्बन्धी ही ये करीरि इश्यां है। सोम सम्बन्धी ही यह आहु- 
ति होती है, जो अन्तरित्ष से वषी को यहां ले आती है। 

वर्ष्ष उदके यजतितशेद्धयन्नायस्य नेद्ष्ट:७ द्ृश्टिकामो यजेत वायु- 
वा इमे समीरयति । मे० स० ४। ३। ३ ॥" 

अर्थात्‌--वर्षा के जल से यज्ञ करे, यही खाने योग्य पदा्था के अत्यन्त समीप 
है | वर्षा की कामना वाला यज्ञ करे | वायु ही इन्हें ले जाता दे । 

आपो ह वे बृत्रे जप्नस्तेनेवैतद्वीयैणाप स्यन्दन्ते । श० ३॥६।४।१४॥ 

अथात--( श्राकाशर्थ ) जल्ों ने बादल को नष्ट किया | उस ही बल से जल 
( सदा ) बहते रहते हैं। 

वर्षा का विज्ञान प्राप्त करते २ ब्राह्मणों वाले विद्युत सम्बन्धी बातों को भी 
जान गए थे | 

एतस्याप्ुदीच्यान्दिशि भूयिष्ठ विद्योतते । ष० २१४ ॥ 

भर्थात्‌--इस उदीची > उत्तर की दिशा में बिजली बहुत चमकती है । 


१ वर्षा सम्बन्धी प्रमायों के लिए देखो, श० ७।४।२।३७॥ मैं” सं० १॥१०। 
७ ३॥८।६/॥ ४।७१७ | 
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विद्यद्वा अपां ज्योतिः । ० जपाश७&॥। 

अथोत्‌ू--बिजली जलों का तेज है। 

वर्षा की विद्या प्राचीन आर्यावत में बहुत ही अच्छी तरह से जानी गई थी। इसी 
विद्या का विशेष वर्णन वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में किया हैं | यज्ञों द्वारा 
शुद्ध हुआ २ वर्षा का जल अन्न ओर जलों को शुद्ध करता है ॥ शुद्ध अन्न जल से शुद्ध 
शरीर बनते हैं, रोग नहीं होते । नीरोग शरीर ही सब काम कर सकता है । इन्हीं 
कारणों से वर्षा सम्बन्धी विद्या में ब्राह्मण्रन्थ वालों ने इतना परिश्रम किया । 

विज्ञान सम्बन्धी अन्य बातें 

वृष्टि-विद्या के अतिरिक्त ओर भी अनेक विज्ञान सम्बन्धी बाते हैं, जो ब्राह्मण- 

ग्रन्थों में पाई जाती हैं । उनमें से कुछ प्रधान बाते यहां लिखी जाती हैं । 
समुद्र 

इम लोक%४ स्वतः समुद्रः पर्यति ।**इम लोक॑ द्क्षिणाइत्समुद्र: 
पर्यति । श० ७। १। १। १३ ॥ 

अर्थात---इस पथिवी लोक को समुद्र सब ओर से घेरता दे ।**“इस प्रथिवी को 
( पूंष से ) दक्िण की झोर हहने वाला समुद्र घेरता है ॥ ( सूबे की गति के 
अनुसार ही यह समुद्र की गति है । ) 


भूगोल के जानने वाले जानते हैं कि प्रथिवी के दक्षिण की ओर ही समुद्र का 
ग्रधिकांश भाग दे । 

तस्मादिमांछोकान्त्सवेतः समुद्रः पर्येति ॥ श० ९१५१ 

अर्थात्‌-( इस सोर जगत्‌ सम्बन्धी ) सब ही ल्ोकों को समुद्र सब ओर से 
घेरता है | अर्थात्‌ प्रथिवी के सिवा दुसरे लोकों की भी यही दशा हे । 


सू्‌ये 
स वा एव ( आदित्य ) न कदाचनास्तमेति नोदेति ते यदस्तमे- 
तीति मन्यन्‍ते 5ह एवं तदन्तमित्वा ब्थात्मानं विपयेस्यते राजिमेवाव- 
स्तात्‌ कुछते 5ह+ परस्तादथ यदेने प्रातरुदेतीति मन्यन्ते राजेरेव 
तद्न्‍तमित्वाथात्मानं विपयेस्यथते 5हरेवावस्तात्कुरुते राजि परस्तात्स 
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वा एब न कदाचन निम्नोचरति। पऐे० ब्रा० ३। ७७ ॥* 

अर्थात्‌--वह ( सूर्य ) न कमी अस्त होता द्ै, न उदय होता है | उस ( सूर्य ) 
को जब्न अस्त हो रहा है, ऐसा ( साधारण लोग ) मानते हैं तो दिन के ब्न्‍्त को 
प्राप्त करके अपने द्वारा दो विरोधी भाव उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ रात को ही इस ओर 
बनाता दे, दिन को दूसरी ओर | भोर जो ( साधारण लोग ) मानते हैं, कि यह 
( सूर्य ) प्रातः उदय होता दे, तो रात के अन्त को प्राप्त होकर श्रपने द्वारा दो 
विरोधी भाव उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ दिन को ही इस ओर बनाता है, रात को उस 
ओर | वह ( सूर्य ) कभी नहीं डूबता | 

प्राणापान 

प्राणापानों पवित्र | ते० ब्रा० ३। ३। ४ । ४॥ 

भर्थात्‌--प्राण और अपान पवित्र करने वाले हैं | पवित्र कुशा के बने होते हैं । 
उन दोनों से यज्ञ में जल छिड़क कर पदार्थों को पवित्र करते हैं। पवित्र करे से ही 
उनका पवित्र नाम पड़ा दे। मनुष्य शरीर में भी रक्त को प्राणापान पवित्र करते हैं | 
इसी लिए ब्राह्मण कहता है, प्राणापान पवित्र करने वाले हैं । 

प्रायोदान के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहा दे । देखो शतपथ १|८।१]४४॥ 

शत» शतानि पुरुषः समेनाष्ो शता यन्मितं तद्ददन्ति । अहो- 
रात्राभ्यां पुरुष। समेन तावत्कृत्वः प्राणीत चाप चानिति ॥ 

श० १५।३।२।८॥ 

अ्र्थात्‌ू--१० ०१९१००--८००८८१ ०८०० इतने परिमाण वाला पुरुष है, इस 
लिए कहते हैं, दिव और रात में पुर्ष इतनी वार ही प्राण लेता दै ( और इतनी 
वार ही ) अ्रपान लेता है | झर्थात्‌ १०८००--१०८००८:२१६०० । 

हम शरीरशाख सम्बन्धी समस्त आधुनिक ग्रन्थों से जानते हैं, कि एक मिनट 
में पुरुष १४५ वार श्वास लेता दे | इस प्रकार एक घरटे में ६००८१४८८६०० श्वास 
हुए । ओर २४ घरटों में ४००,८२४८८२१६०० श्वास ही बनते हैं । 

वर्षा 

तस्मादू बृहतस्तोत्रे दुन्दुसीनुद्धादयन्ति वषुकः पर्जन्यों भवति। 

जें० ब्रा० ११४३॥ 





१ तुर्लना करो, गो० उ० ४॥ ११ ॥ 
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अर्थां--रंस लिए बृहतस्तोत्र में दुन्दुभिश्रों को बजाते हैं, बादल बरसने बाला 
होता दे । 

जब बादल घिरे हुए हो, तो ऊँचा शब्द करने से वर्षा आरूभ हो जाती दे। 
कश्मीर देश में अमरनाथ की यात्रा करते हुए हत्यारे तालाब के निकट ऊेचा बोलना 
बर्जित है । ऐसा करने से वहां बरफ गिरने लगती दे । इस लिए ब्राह्मण का लिखना 
उचित ही दे ।* 

पृथिवी की पूर्वाबस्था 

प्रजापंतेवा एतज्ज्येछ तोक यत्पवतास्ते पक्षिणा आसंस्ते यत्र 
यत्राकामयन्त तत्परापातमासताथ वा इये तहि शिथिलासीचेषामिन्द्रः 
पक्षानच्छिनत्तिरिमामर्ंहये पक्षा आसंस्ते जीमसूता अभवस्तस्मात्ते 
गिरिपुपष्ठवन्ते योनिद्यब्रामेष तस्माद्विरों भूयिर्ठ वषेति । 

का० सं० ३६९॥७॥ 

अर्थात--प्रजापति - सूर्य के ये बड़े पुत्र दैं,नो बादल हैं । वे पत्तियों के समान 
पंख रखते थे (अर्थात्‌ उड़ने वाले हैं ।) वे जहां ९ कामना करते हुए, वहीं पर (वर्षा- 
रूप में ) गिर कर ठहरे | तब यह पृथिवी शिथिक थी ( अर्थाव्‌ इस का ऊपर 
का भाग कठिन नहीं हुआ था । ) इन्द्र अर्थात्‌ वायु ओर विद्युत ने उन वादलों का 
उड़ना बन्द करके, उन्हें बरसाया ओर इस शथयिव्री को जलमय करके इसे दृढ़ किया | 
(तब क्रथिवी का ऊपर का भांग ठंझा होकर सख्त हो गया | जो उन बाइलों के पर थे, 
वहां ( प्रथिवी में से ) पबत बनों । इस लिए बादल पबेतों को दोड़ते हैं | पर्वत ही 
बादलों की योनि ( उत्पत्ति स्थान ) दे | इसी लिए पव॑त में बहुत वर्षा होती दे ।* 


घातुओं को ठांका लगाना 
छव॒णेन खुबर्ण संद्ध्यात्‌ | गो० पू० है। १४ ॥ 
अर्थात्‌ू--जवण से सोने को टांका लगावे | 


खुबर्णेन रजतम ( संद्ध्यात्‌ )। गो० पू० १। १४॥ 
पर्थात--सोने से चान्दी को टांका लगावे | 





१ तुलना करो मै० सं० ३ ।८। ६ ॥ का से० २५ | १० ॥ 
२ तुलना करो में० सं० १॥ १० । ११ ॥ * 
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रेखागणित ( ७60760" ) 

ब्राह्मण काल में रेखागणित का ज्ञान भी पर्याप्त बढ़ा हुआ था | इस का विस्तृत 
वर्णन तो शुल्बसून्रों के स्थान में किया जायगा | यहां पर केवल उन स्थलों का 
संकेत करना प्भिप्रेत दे, जहां पर ब्राह्मणों में ऐसा वरशन मिलता है | 

शतपथ १०।२॥१।५-८॥ में चतुरक्षर्येनचिति का कुछ वर्णन पाया जाता 
दै।इस में मध्य में चार अश्न, पत्तों के दो अश्र (४१०४/७४) और पूंछ का एक 
प्रश्न होता दे । सब मिल कर सात अश्न हो जाते हैं । इस लिए शतपथ कहता है-- 

स्॒ वे सप्तपुरुषो भवति ।'*“चत्वारो हि तस्य पुरुषस्यात्मा तरयः 
पत्तपुच्छानि । १० | १। २। ५॥ 

अर्थात्‌--वह वेदि सात पुरुष वाली होती है ।**“चार ( अश्र ) उस पुरुष का 
शरीर ओर तीन ( अश्न ) पक्ष और पूंछ के । 

इस वेदि का आकार श्येन पक्ती के समान होता हे । इसके बनाने वाले को अश्रों 
(#07&०९2०) का पूरा ज्ञान होना चाहिए । 

कई साधारण लोग इस कठिनरूप वाली वेदि को न बना कर एक अश्र वाली 
बेदि ही बनाते थे | उन का शतपथ खणडन करता हे--- 

तद्धेके । एकविध प्रथम विद्घाति'"“न तथा कुर्यात्‌। १०५२।३१७॥ 

तस्मादु सप्तविधमेष प्रथम विद्धीत | १०१श१८॥ 

भ्र्थाव्‌--कई एक (साधारण लोग) एकविध एक ही अश्न पहले बनाते है |*** 
वेसा न करे । 

इस लिए पहले ही सात प्रकार की बनावे | 

काठक संहिता मे वेदियों के ओर भी रूप कहे हैं--.. 

प्रढगचि्त चिन्चीत । ११। ७ ॥ 

भ्र्थात---प्रड्गचित (४०78०) रूप वाली अ्रभ्रि का चयन करे | 

उभयतः प्रड॒गं चिन्चीत । २११ ।४ ॥ 

गर्थावू--दोनों ओर (800७7:०४) रूप वाली अ्रप्ि बनावे | 

रथचक्रचिते चिन्बीत । २१॥ ४ ॥ 

अर्थात्‌--सथचक्र के समान गोलाकार श्रमि चयन करे । 


द्रोणचितं चिन्चीत । २११ । ४ ॥ 
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अर्थात्‌--द्रोणकार (४7०प्रष्टा)) चिति चिने | 

इसी प्रकार ओर भी ब्नेक प्रकार की बेद्यां शतपथ, तैतिरीय सहिता, काठक 
संहिता आदि में कही गई हैं | इन के बनाने वालों को रेखागणित के कई कठिन 
रहस्यों का भी ज्ञान था | इस बात का विशेष उल्लेख जमन विद्वान ब्क ने किया 
है। देखो 2. 70. (४. 6. सन्‌ १६०१, प० ५४३-४७६ | 

स्वगे 

ब्राह्मणप्रन्थों में सब शुभ कर्मों का फल स्वर्ग कहा गया दै--- 

ये हि जनाः पुण्यक्तः स्व॑ंग लोक यन्ति | श० ६४8८॥ 

अर्थात्‌---जो मलुष्य पुणय के करने वाले हैं, थे स्वगे लोक को जाते हैं | 

यही स्व लोक यज्ञ, तप आदि से भी प्राप्त होता दे । 

देवा वे यज्ञेन श्रमेण तपसाहुतिसि$ स्वग छोकमायन्‌ | 

पऐे० ब्रा० ३। ४२॥ 

भर्थाव्‌--विद्वान्‌ जन यज्ञ से, श्रम से, तप से ओर श्राहुतियां देकर स्वर्ग लोक 
को प्राप्त हुए ॥ 

स्वर्गलोक कया दे, ओरे ब्राह्मण वालो का स्वर्ग से क्‍या अश्निप्राय था, यह 
बड़ा संदिग्ध विषय दे | एक जगह पर कहा थया दै--- 

सहस्याश्वी ने वा इत३ स््र्गो लोक | ऐे७ ब्रा० २। १७॥ 

अर्थातू--एक तंज घोड़ा हज़ार दिन मे जितना चलता दे, उतना ही यहां से 
स्वगैलोक दै | फिर दूसरे ब्राक्षण में कह् दै--- 

चतुश्चत्वारि४शदाश्वीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ छत्तः प्राखर- 
वणस्तावदितः सखगों लोकः सरस्वतीसम्मितेनाध्वना स्वग लोक॑ 
यन्ति । तां० २४५। १०। १६ ॥ 

अर्थात्‌--चवालीस आश्वीन सरस्वती के विनशन से छत्त का स्थान है। उतना 
ही यहां से स्वगे लोक है | सरस्वती सस्मित मांग से ही स्वर्ग लोक को जाते हैं । 

दोनों ब्राह्मणों के कथन में कुछ भेद दे | यह भेद क्‍यों पड़ गया, इस का 
कारण ढूंढना चाहिए"। ऐतरेय ब्राह्मण वाले सहल्ल पद्‌ का अर्थ बहुत भी हो सकता 
है | सहृत्त ओर शत शब्द बहुवाची माने गए हैं | 

दतयोजने ह वा एव ( आदित्य: ) इतस्तपति | कौ# <।श॥ 
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अर्थात्‌->भनेक योजन यहां से सूय तपता दै। इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों आह्मणों 
में से तागह्य ब्राह्मण का कथन युक्ति युक्त हो सकता है । हम पहले 9० १४ पर 
लिख चुके दे कि तायह्य लोग नमदा के उत्तर भाग में रहते थे | वहां से हिमालय 
प्रदूश की दूरी लगभग चवालीस आश्वीन ही दे | हिमालय ही पुराने आयो का 
स्वगेलोक था । वहीं इन्द्र नाम के सहल्लों राजाओं ने राज्य किया है । 


ब्राह्मणों में कई स्थानों पर सु लोक भी स्वगेलोक कहा गया दै--- 


एव ( आदित्य ) स्वर्गो लोक: । ले० ब्रा० शद।१०३॥ 


ग्र्थात्‌--यह सूर्य ही स्वर लोक दे । यह स्त्रग लोक झत्यु के अनन्तर ही 
प्राप्त होता है | ओर इस प्रथिवी पर का स्वगलोक हिमालय तो पुरुषार्थी को सदा ही 
प्रात्त था। सम्भवत: इसका यह भी अभिप्राय हो सकता है, कि इस जन्म के पुष्य कर्मों 


के भारी फल अगले जन्म में ही सुखबविशेष के रूप में मिलते हैं, साधारण फल 
इस जन्म में भत्ते ही मिलें । 


ओर भी अनेक पदाथ हैं, जो स्वगलोक के नाम से पुकारे गए हैं | सबका भाव 
यही प्रतीत होता है कि सुखविशेष का ही नाम स्वगेलोक है, चाहे वह इस प्रथिवी 
पर भोगा जावे, या रैधवर की इस अथाह सष्टि में से किसी और लोक में । होगा वह 
लोक भी ऐसा ही । हां, इतना सम्भव है कि वहां दुःख कुछ कम हों । 
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ग्यारहवां अध्याय 
चार वण 


इस अध्याय में ब्राह्मण काल सम्यन्धी अब यह अन्तिम बात कह कर हम 
ब्राह्मणों के विषय की समाप्ति करेंगे | ब्राह्मणों में मनुष्यों के प्रसिद्ध चार विभागों 
का वणन मिलता है | शतपथ ब्राह्मण में कहा है-- 

चत्वारो वे वर्णा: । ब्राह्मणो राजन्यो बैद्यर शद्गर: | ५५।४९॥ 

अर्थात्‌--वर्ण चार ही हैं | ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शुद्र । 

फिर भेत्ञायणी संहिता में भी कहा है-- 

चत्वारो वे पुरुषा ब्राह्मणो राजश्न्यो बैश्य: शुद्ध) । ४४७।६॥ 

अर्थात्‌--चार प्रकार के ही महुष्य हैं, आह्ण, राजन्य, वैश्य, शूद | 

इन चारों का भ्रब क्रमशः वर्णन किया जाता है। 

ये ब्राह्मण ही हैं, जो मनुष्यवेव हैं-- 

अथ हेते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा: | घ० १। १॥ 

अर्थात--यही मनुष्यों में देव हैं, जो ब्राह्मण हैं | अर्थात्‌ ब्राह्मण को बहुत विद्वान 
होना चाहिए । 

फिर कहा है-- 

आग्नेयो वे ब्राह्मण: । ते० ब्रा० २४७। ३। १॥ 

अर्थात्‌--अ्रम्मि के गुणों से विभूषित ही ब्राह्मण हैं । वे ज्ञानवान, तेजोमय 


आदि है। 
ब्राह्मण के अवश्य ही सब संस्कार होने चाहिएं, इस विषय में कहा है-- 


एब ह वे सान्‍्तपनो 5ग्नियेद्‌ ब्राह्मणो यस्य गर्भाघान-पुंसवन-- 
सीमन्तोन्नयन-जातकमे-नामकण्ण-निष्क्रमण-अश्वप्राशन “गोदान-चू- 
डाकरण-उपनयन-आछ्वावन-अग्निहोत्र-बतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति 
स्‌ सान्तपनः | गो० पू० २५। २३ ॥ 

ग्र्थात:--यद्व सान्तपन अप्नि ही हे, जो ब्राह्मण है, जिस के गर्भाधान से लेकर 
ब्तचर्यादि संस्कार किए गए है, वह सान्तपन है | 

मनुष्यों में आह्मण क्यों श्रेष्ठ माना गया हैं, इस विषय में कहा है--- 
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ब्रह्म हि ब्राह्मण? । श० ५ । ९१ । ५ । २॥ 

शर्थात--वेद ही ब्राह्मण है । 

बेद आये जाति का सब से बड़ा कोष हैं | उस कोष की जो कोई रक्ता करता 
था, वह आया के लिए अत्यन्त मान्य होता था । ब्राह्मण वेद को कण्ट्स्थ रखता 
था, वेद को पढ़ाता था, इस लिए ब्राह्मण ही मान्य दृष्टि से वेद कहा गया है । 

हम पसलले कह चुके है कि ब्राह्मण को तो कभी भी छुश न पीनी चाहिए। इस 
का भाव यही दै कि ब्राह्मण को कोई ऐसा काम व करना चाहिए, जिस से उस की 
बुद्धि अष्ट हो | इसी भाव से बाह्यण में कहा है--- 

अशिव इव वा५ एव सक्षो यत्खुरा ब्राह्मणस्य । श० १श८।१५॥ 

अर्थात्‌ू--अकल्याणकारी के समान ही यह भोजन है, जो सुरा है, ब्राह्मण का। 

दीक्षित होते हुए क्षत्रिय और वेश्य भी कुछ काल के लिये ब्राह्मण श्र्थात्‌ सोम्य 
स्वभाव वाले, सत्यवक्ता, तपसवी बनते है, यह ब्राह्मण कहता है-- 

स॒ ( क्षत्रिय३ ) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपेति । ऐ० ७/१श॥ 

अ्र्थात्‌--वह ( क्षत्रिय ) ही दीक्षित होकर ब्राह्मणपन को प्राप्त होता है | 

तस्माद्पि ( दीक्षित ) शजन्ये वा वैश्य वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद्‌ 
ब्राह्णणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते । श० ३।२।१।४०॥ 

अर्थात्‌-इसी लिए ( दीक्षित ) क्षत्रिय भथवा वैश्य ( दो, उसे ) आाह्मण ही 
कहे । ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है, जो यज्ञ से उत्पन्न होता हे । 

य उ वे कश्च यजते ब्राह्मणीभूयेबेच यजते | दा० १श७।१३॥ 

अर्थात्‌--जो कोई ही यज्ञ करता है, जराह्मण हो कर ही यज्ञ करता है । 

ब्राह्यण अपना समय गाने बजाने में कभी नष्ट न करे | हां बेद का स्वस्सहित 
पढ़ना तो उस का धर्म ही है-- 


ब्राह्मणो नेव गायेन्न नृत्येत्‌ । गो० पू० २। २१ ॥ 

श्र्थात्‌--ब्राह्मण न ही गावे, न नाचे | 

ब्राह्मण को अह्मवचैसी-वेद के तेज वाला बनना चाहिए-- 

तडयेव ब्राह्मणेनेश्व्य यद्धह्ावचंसी स्यथादिति । श० १९३।१६॥ 
ग्रर्थात---यह ही ब्राह्मण को इष्ट होना चाहिए, जो तह्मवचसी होवे । 
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ब्राह्मणों मे विद्वान्‌ ही वलवान्‌ है, क्योंकि कहा है-- 

यो वे आ्राह्मणानामजुचानतमः स एवां वीयेबत्तमः | श०४७।६। ६।४॥ 
अर्थात्‌--जो ही जाह्मणों में परम विद्वान्‌ है, वह इन में अत्यन्त बलवान है । 
इस वलवान्‌ ब्राह्मण के कोन से शख्र हैं-- 

पतानि वे ब्रह्मयण आयुधानि यद्यशायुधानि । ऐ० ब्रा० ७॥१&॥ 
गर्थात्‌--यही अह्म्सोम्यशक्ति के शख््र है, जो यज्ञ के शस्त्र है । 

तस्माद्‌ ब्राह्मणों मुखेन वीयेडुग्रोति मुखतो हि खुछ्ठः । 


ता० ६ | १॥६ ॥ 
अर्थात्‌--इस लिए ब्राह्मण मुख से ही अपना बल दिखाता दै।१ मुख अर्थात्‌ 


मुख्य गुणों से ही उत्पन्न हुआ है । ज्ञान ही मुख्य गुण है । 


पूर्वोक्त विथा आदि गुणयुक्त ब्राह्मण ही सर्वत्र मान की दृष्टि से देखे जाते थे | 
क्षत्रिय 

क्षत्र राजन्यश | ऐ० ब्रा० छ । ६ ॥ 

श्र्थात्‌--बलख्प ही ज्त्रिय दे | 

धक्षत्र हि राषटरम । ऐ० ब्रा० ७ । २२॥ 

भ्र्थात्‌--बलरूप का अस्तित्व ही राज्य हे । बलहीन जातियां राष्ट को ठीक 


नहीं रख सकतीं | 


क्षत्रियों की सम्पत्ति 
तस्माढु क्षत्रियों भूयिष्ठं हि पश्ुनामीशे | गो० उ० ६। ७॥ 
अर्थात्‌--इस लिए क्षत्रिय सब से अधिक पशुओं का स्वामी होता है। 
इससे प्रकट होता दे कि राजाओं के पास सहल्लों घोड़े, गो आदि होने चाहिएं॥ 
क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों का सम्बन्ध 
तद्यत्न बह्मणः क्षत्र वशमेति तद्गराए्रं सझ््ध तद्घीरवदाहास्मित्‌ 


वीरो जायते | ऐ० ब्रा० <८। ९ ॥ 


प्र्थात्‌--जहां क्ञानशक्ति के आश्रय बलशक्ति काम करती दे, वही राष्ट्र सरम्पत्ति- 





१ तुलना करो मनु॥-- 


वाक्‌शर्स्र॑ वे ब्राह्मणस्य तेन हन्याद्रीन्‌ द्विजः ॥११३३॥ 


श्श्प वैदिक वाहुमय का इतिहास 


शाली ( होता है ) वही रष्ट्र वीरों वाला होता दै। इसी राष्ट्र में वीर-शक्तिशाली 
पुरुष उत्पन्न होता दे । 


इस कथन में स्पष्ट उपदेश किया गया है कि क्षत्रियों को विद्वार्यों के आधीन 
रह कर ही राज्य प्रबन्ध करना चाहिए | वेदादि शाख्रों में अनेक स्थानों पर कहा 
गया है, कि संसार के कल्याण के लिए, भुजबल ओर ज्ञानबल को परस्पर मिल 
कर काम करना चाहिए । जो आधुनिक ग्रन्थकार पुराने आयों को ब्राह्मणों के 
आधिपत्य के नीचे दबा हुआ समभते हैं, उन्हों ने आर्य जाति के भाव को नहीं 
समम्का । आये लोग विद्याबल को सब बलों में सर्वोपरि मानते थे ॥ ब्राह्मण में वह 
बल पूरे रूप से पाया जाता दै,ऐसा पूर्वोक्त प्रमाणों द्वारा प्रकद किया जा चुका दे । 
इस लिए त्ञान-बल को ब्राह्मणों के साथ मिल कर ही काम करना चाहिए। 

यो वे राजा ब्राह्मणादबलीयानमित्रिभ्यो वें स बलीयान्मवति । 

शण० ४ | छ | छे। १५ ॥ 

अर्थात्‌--जो राजा ब्राह्मण से निबल है ( जिस के पास विद्वान्‌ ब्राह्मण नहीं हैं) 
वह शत्रुओं से बल वाला होता है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणों के मन्‍्त्री आदि पदों को 
सुशोमित न करने पर राजा के शत्रु बढ़ जाते हैं। 

तत्तद्वक्लूपमेव । यहद्धाह्मणो उराजन्यः स्याययु राजानं लभेत 
सम्गुद्ध तदेतद्ध त्वेवानवकक्‍्लप।यत्तजियो उनब्राह्मणो भवति यद्ध कि च॑ 
कम्म कुरुते 5प्रसूत ब्रह्मणा मित्रेण न हेवास्मे तत्सम्रृध्यते तस्मादु 
क्षत्रियेण कम करिष्यमाणेनोपसतेब्य एवं ब्राह्मण: स»हेवास्मे 
तदूत्ह्यप्रसूत॑ कर्म $घ्येते | श० ४।१७।६॥ 

अर्थात्‌--तब यह युक्त ही दे, कि ब्राह्मण राजा के विना ही हो । यदि (आ्ाह्मण) 
राजा को प्राप्त ही करे, यह ( दोनों ब्राह्मण और राजा या क्षत्रिय ) के लिए 
कल्याणकारो होता दे ।-यह सर्वथा अयुक्त दे, कि क्त्रिय-राजा ब्राह्मण के बिना हो । 
क्योंकि जो कर्म वह करता हैं, ब्रह्म भोर मित्र से अप्रसत, नहीं. वह इस के लिए 
समृद्धियुक्त होता । इंस लिए जब क्षत्रिय कोई ( भारी ओर साहस का ) काम 
करने लगे तो ब्राह्मण के समीप जावे, क्‍योंकि ब्राह्मण से बताए हुए कर्म में वह सफल 
होताहै॥ - . 


हु |] ६ 


चार वश २१९ 


जो, सोम्य गुणयुक्त निष्कपटठ विद्वान , सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसे 
राजा की कोई आवश्यकता नहीं । प्रथम तो उस के शत्रु होते ही नहीं, भोर यदि 
होते हैं, तो उन्हें सच्चा ब्राह्मण भपनी वाणी से परास्त कर देता है। क्षत्रिय को 
वस्तुत; पदे पंदे ब्राह्मण की बड़ी आवश्यकता है । ठीक सम्मति से क्षत्रिय सफल 
हों जाता है। चन्द्रगुप्त, एक ब्राह्मण की सम्मति से ही कितना महान्‌ बन गया | 
अतः पूर्वोक्त ब्राह्यण राजनीति के वास्तविक तत्त्व को बताता दे । 

क्षत्रिय के शस्त्र 
एतानि क्षत्रस्थायुधानि यदश्वरथः कवच इषुधन्व । 
ऐे०ब्रा० ७। १९ ॥ 

अर्थात्‌-यही च्षात्र बल के शख हैं, जो धोड़ा, रथ, कबच, तीर और घनुष | 

युद्ध वे राजन्यस्य वीयेम्‌ । श० १३॥१।४॥६॥ 

अर्थात--युद्ध ही क्षत्रिय का बल दे। 

राजा 

तस्माद्राजा बाहुबली भावुक । श० १३॥९॥२॥५॥ 

अर्थात्‌--इस लिए बाहुबल युक्त राजा प्रिय होता दे | 

तस्माद्राजोख्बली भावुकश। दा० १शशश८॥ 

अर्थात---इस लिए जंघा में बलवान राजा प्रिय होता दे ॥ 

नाइराजकस्य युद्धमस्ति । ते० ब्रा० १४॥९१॥ 

अर्थात---जिस देश में अ्राजकता है, वह देंश किसी से युद्ध नहीं कर सकता। 

जिस देश के लोग पररूपर लड़ते मूगड़ते हैं, जहां कोई नियम नहीं है, वहां 
ऐसा ही हाल होता दे । 

राजा युद्ध में केसे जाता था 
तथथा महाराज पुरस्तात्सेनानीकानि प्रत्युद्याभय पनन्‍्थानम- 


न्वियात्‌ | कौ० ५। ४॥ 

अर्थात्‌--तो जिस प्रकार एक बड़ा राजा सब से आगे सेना के अग्रभाग को कर 
के निभिय हो कर मार्ग को तय करता ६। 

इस से ज्ञात होता है कि चनिय सप्ताट युद्ध में जाते समय सेना के अग्रभाग 


को आगे रखते थे । २ 


२२० बद्क वाहुमय का इतिहास 
बेश्य 
राष्ट्राणि वे विशः । ऐ० ब्रा० <। २६ ॥ 
भ्र्थात--वैश्य ही राष्ट्र हैं । वेश्य के धन कमाने पर ही राज्य में सब वर्णो का 
काम चलता है । 
वैश्यों का वणन इन ब्राह्मयों में थोड़ा ही मिलता है। 
खुद 
प्राचीन शाज्तनों में शुद्ध की बड़ी निन्‍्श पाई जाती है | इस का अभिप्राय यह 
नहीं है कि आये लोग शुद्रों के विरोधी थ। आय सभ्यता में शुद्ध उसी को कहा 
गया है, जो यत्न किए जाने पर भी पढ़ लिख न सके, मूख का मूर्ख रहे ॥ वह संसार 
में किसी प्रकार भी उन्नति नहीं कर सकता | ऐसे झादमियों के काम तो दूसरों की 
सेवा ओर उद्रपूर्ति ही है। इसी लिए ब्राह्मण कहता है-- 


तस्मात्पादावनेज्यन्नाति वद्धते पत्तो हि सृष्ठः। तां० ६१११॥ 
अर्थात्‌--३स लिये पाओं को घोता हुआ, अधिक बृद्धि को प्राप्त नहीं होता, 


पाओं से ही उत्पन्न हुआ २ है | 

जो अज्ञानी है वह श्रम से ही अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, इस 
लिए आह्यण कहता है-- 

तपो वे झुद्रः। श० १३। ६। २। १० ॥ 

अखुय्यः श्र: १ ते० १। १।६। ७॥ 

अर्थातू--भ्रमरूप ही शुद्र है । 

ज्ञानहीन ही शुद्र है । 

ऐसे मूख के समीप वेद का पढ़ना निरथक है, इस लिए ब्राह्मण कहता है-- 

पद्यु ह वा एतच्छुमशानं यच्छूद्वस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम । 
वेदान्तसूत्र ३२।३८॥ पर शूरभाष्योद्धत किसी बाह्मण का पाठ । 

अ्र्थात्‌ू--पांव वाला चलता फिरता ही यद्द श्मशान है जो शुद्र है, इस लिए 
( जिस प्रकार श्मशान में स्वाष्याय वर्जित है, वेसे ही ) शूद्र के समीप नहीं पढ़ना 
चाहिए । इस का भाव तो यही था कि शुद्र को वेद का उपदेश खुनाने का कोई 
लाभ नहीं | मध्यम काल के तंग दिल लोगों ने यद्ट ही समझ लिया कि यदि वेद 


चार वर्ण २२१ 
पढ़ने वाले के पास से भी कोई शूद्र निकल जाबे, तो श्रूद्ध को दणड देवा चाहिये। 
यह भाव नवीन सरुमतिकारों का दे, वेदिकों का नहीं। 

अज्ञानी होने से ही शुद्र का यज्ञ में अधिकार नहीं है, इसी लिए कहा है-- 

तस्माच्छूद्रो यज्ञे इनवक्लप्तः | त० सं० ज१।१।॥६॥ 

प्र्थात्‌--इसी लिए शुद्र यज्ञ में ठीक नहीं समम्मा गया । 

यही चारों व थे। जो आर्य्य जाति के अह्न थे । 

वर्ण परिवर्तन 

ब्राह्म॒यों के पाठ से पता लगता दै कि यह चारों वर्ण साधारणतया जन्म से ही 
माने जाते थे | ब्राह्मण अवश्य ही अपने लड़के को ब्राह्मण भ्र्थात्‌ वेदवेत्ता बनाता 
था, ओर ज्ञत्रिय अपने लड़के को युद्ध विद्या विशारद । ब्राह्मण पुत्र के लिए ब्राह्मण 
बनना है भी सरल । इसी लिए एक ही कुल में एक के पीछे दूसरा सहखों ब्राह्मण बनते 
गए थे । पर ब्राह्मणों का पाठ यह भी बताता दै कि जन्म से वश एक कड़ा नियम न 
था। तप से, ज्ञान से, घोर परिश्रम से, एक अब्राह्मण भी ब्राह्मण बन सकता था | 
इसी प्रकार विद्या भुणहीन एक ब्राह्मण भी नाममात्र का ही ब्राह्मण रह जाता था | 

ब्राह्मण में कहा दै-- 

ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्तूमासत ते कवषमैदू्ष स्रोमादनयन 
दास्या) पुत्रः कितवो अन्राह्मण: कर्थ नो भध्ये दीक्षिशेति ।******“*स 
बहिघेन्वोदूछह पिपासया वित्त एतदपोनप्त्नीयमपश्यत्‌, प्र देवज्ना 
ब्रह्मणे गातुरेतु, इति । ऐ० ह्रा० २। १९॥ 

भथति--ऋषि जन सरस्वती के तट पर यज्ञ करते थे, उन्हों ने कबंष पेरूंष* को 
सोम से परे कर दिया, दासी का पुत्र, धोखा देने वाला, अन्राह्मयण, किस प्रकारय हृ 
हमारे मध्य में दीक्षित हुआ दे | वह बाहर जंगल में गया पिपासा से संतप्त | उसने 


यह अपोनप्च देवता वाल्ना सुक्त देखा । प्र देवभा ब्रह्मणे गातुरेतु | ऋ० १०॥३०॥ 
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१ इसी कवष ऐलूष सम्बन्धी एक कथा छागलेयोपनिषद्‌ में मिलती है| वहां भी इसे 





दास्या; पुज३ कहा है । तुलना करो, को० ब्रा० १९॥ ३॥ 


रश्२ वेदिक वाइुभय का इतिहास 


इस से प्रतीत होता दे कि एक अब्राह्मण भी मन्त्रों का द्रष्टा बन गया | उसे ही 
ऋषियों ने वेदाथ द्रष्ा ब्राह्मण मान कर पुनः अपने यज्ञ में बुलाया । 
मानव जीवन के सम्बन्ध में आह्यण का एक खुन्दर उपदेश 
अभिमान की निन्‍्दा 
अभिमान बड़ा बुरा कम है । अभिसान करने वाले के जीवन से सारा रस उड़ 


जाता है। अभिमान ओर अत्यभिमान करने से ही जमैन जैसा बड़ा साम्राज्य परास्त 
हो गया । झभिमान को सब ही बुर! कहते आए हैं | प्राचीन काल में ब्राह्मण्रन्थ के 


प्रवचनकर्ता ने भी इस तत्त्व को जान लिया था ॥ इसी लिए शतपथ में कहा है-- 
तस्माज्नातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मु्ख यद्तिमान१। ५१११ . 
अधथोत्‌ू--इस लिए अतिमान८्म्रसिमान न करे | हार, अधभ्पततन का ही यह 


मुख दे, जो अभिमान है । 


«२४2८० 
स्द्र छै७ 


है 


आरण्यक अन्ध श्य्दे 


बारहवां अध्याय 
आरण्यक अन्य 
१--आरण्यक शब्द और उस का अ्थे 

अरणय अर्थात्‌ एकान्त जज्गजल में रह कर यज्ञों के रहस्य के बताने वाली जिस 
विद्या का पाठ किया जाता था, वह्द विद्या जिन अन्थों में बन्द है, उन्हें आरण्यक 
कहते हैं । 

२-सायण और आरण्यक दब्द का अर्थ 

ऐतरेय ब्राह्मणभाष्य के प्राक्षपन में सायण लिखता है-- 

आरण्यवब्तरूप ब्राह्मणम । 

अर्थात्‌ू--जहल में रहने वाले जो वानप्रस्थ लोग थे, वे जो यज्ञ आदि करते 
थे, उन के इन यज्ञों को बताने वाले ब्राह्मण के समान जो ग्रन्थ हैं, वे आरण्यक हैं ।' 

पुन: ऐतरेयारण्यक भाष्य के प्राक्षथत में सायण लिखता है--- 

ऐंतरेयब्राह्मणे इस्ति काण्डमारण्यकाभिधघम। 

अरण्य एव पाय्यत्वादारण्यकमितीयेते ॥ ५॥ 

सत्रप्रकरणे घध्लुक्तिर्ण्ण्याध्ययनाय हि । 

महाव्रतस्य तस्यात्र होते कम विविच्यते ॥ ८घ॥ 

अर्थात्‌--ऐस्रेय ब्राह्मण के अन्तगत ही आरण्यक नाम वाला काणड है ॥ वन में 
ही पढ़ाये जाने के योग्य होने से इस का आरणय्यक नाम दे । 

सत्र प्रकरण में यह विषय नहीं कहा गया, क्योंकि इस का बन में ही पाठ होंता 
है। उस वन में “पढ़े जाने वाले महात्रत का यहां दोत्रकर्म विचार किया जाता दै। 

सायणप्रदर्शित पूर्वोक्त दोनों झ्रथां में थोड़ा सा भेद है। इसी कारण से योरुप 
में पहले को मानने वाले वैबर ओर डाइसन ओर दुसरे अ्रथ को मानने वाले ओल्डनबरे 
ओर मैकडानल आदि हैं ।* 

हमारा विचार दे कि अभी तक सारे आरययक ग्रन्थ नहीं मिलते। सम्भव है 


ऐसे भी आरण्यक ग्रन्थ हों, जिन में साथण का एक भ्र्थ घंटे, ओर ऐसे भी हों, 
जिन में दूसरा अर्थ घंटे । 








१ कीथ ऐदत्रेय आरययक भूमिका प० १४ | 


श्र्छ वेदिक वाहुमय का इतिहास * 


श्हस्य 

आरगणयकों का पुराना नाम शहरुय भी दे ॥ गोपथ बा० पू० १ | १० । में 
यही नाम मिलता दै। मनु २। १४० ॥ में भी यही नाम मिल्लता हैं | हम प्रु० 
१०० के दूसरे टिप्पण में कह चुके हैं, कि मस्करी रहस्य शब्द का आरणयक ही 
अर्थ करता है। वासिष्ठपर्मसुत्र ४ | ४ ॥ में निश्वलिखित पाठ है-- 

तस्या भतुरभिचार उक्त प्रायश्वित्त रहस्येषु 

अर्थात--उस स्वतस्त्र ( कुमार्गगामिनी ) ख्री के पति का अभिचार ओर 
प्रायश्वित रहसुय में कहा गया है| इस सूत्र का संकेत बृहदारणयक के झ्न्तिम भाग 
की ओर प्रतीत होता दे | यदि हमारा भनुमान ठीक है, तो यहां भी रहस्य शब्द से 
झ्रारययक का ही श्रभिप्राय लिया गया हैं । 

अनेक आरण्यक ब्राह्मणों का भाग मात्र थे 

हम प्रृ० १०० के चोथे नोट में बोधायन धर्मसुन १॥७।७१६॥ के प्रमाण से 
यह बात दिखा चुके हैं, कि आरणयक का वचन भी ब्राह्मण कह कर लिखा गया 
है। दूर क्‍यों जावें ,ृहदारगयक शतपथ ही का तो भागहे | ऐसे ही जेमिनीय आरण्यक 
भी जेमिनीय ब्राह्मण का भाग है। 

अनेक उपनिषद्‌ आरण्यकान्तर्गत हैं 

इस समय जो अनेक उपनिषद्‌ भन्‍थ मिलते हैं, उन में से कई एक आरण्यक 
प्रन्थों का भाग ही है । ऐतरेयोपनिषदू ऐतरेयारण्यकान्तर्गत है, कोषीतकि उपनिषदू 
शाह्ायनारण्यकान्तर्गत, तेत्तिरीयोपनिषदू तैत्तिरीयारग्यकान्तगत है, इत्यादि । 


>> टन 
ल्ज्य-/एज्लच 
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तेरहवां अध्याय 
उपलब्ध आरण्यकों का वर्णन 
ऋग्वेदीय आरण्यक 
१-ऐ त रे य आर ण्य क" 

ञ्र न्‍थ प रि मा ण--ऐतरेय आरफ्यक में कुल पांच झ्रारययक हैं । पहले 
आारणयक में ५ अध्याय, दूसरे में ७, तीसरे में २, चोथे में १, ओर पांचवे में ३ 
अ्रध्याय हैं | सब मिला कर अध्याय सेख्या १८ है । प्रत्येक अध्याय खयडों में 
विभक्त है। 

विशेष ताये-प्रथमारण्यक में महात्वत का वर्णन दे । ऐतरेय ब्रह्म 
३॥१-३८॥ आदि में गवामयन का वर्णन दे। उसी गवामयन में मद्दाव्रत का भी 
एक दिवन होता दे । उस दिन के प्रात, माध्यन्दिन ओर साय सवनों का यहां उल्लेख 
है | इस आरण्यक की भाषा ब्राह्मणशैली की सी ही हे । 


दुसरे आरण्यक के दो स्पष्ट विभाग हैं। अ्रध्याय १-३ में उक्थ का ग्रथ 
बताया गया दै। अध्याय ४-६ उपनिषद्‌ है । 

तीसरे आरण्यक में संहिता के भेदों का कथन किया है-- 

अथातो. निर्मुजप्रवादाः । पृथिव्यायतनं निश्लुज॑ दिव्यायतरन 
प्रतुगणमन्तरिक्षायतनमुभयमन्तरेण । ४!१४३१॥ 

भर्थात--निर्मुज"विना विभक्त हुई २ संहिता के भब उच्चारण (कहे जाते हैं ।) 
इस निभुजब्य्मूल संहिता का प्रथिवी निवास दै। प्रतृरण-पदपाठ का दो स्थान दे । 
उभयमन्तरेण-क्रमपाठ का अन्तरिक्ष स्थान दे । 

३।४॥ में स्वर, स्पश ओर ऊष्म आदि वर्णों के भेद कहे हैं । इस झआरण्यक 
में ऋषियों के नाम अधिक आते हैं ॥ 

चौथे आरण्यक में केवल महानाम्नी ऋचाओं का संग्रह हे । ये ऋचाये 
सामवेद की नेगेय शाखा में भी मिलती हैं । 





१ क-ऐेतरेय आरंण्यकम, सायणभाष्यसहितम्‌ ॥ सम्पादक राजेन्रलाल मित्र । 
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७६ ॥ 


ख-ऐतरेय आरण्यक, डाक्टर कीथ संम्पादित, आक्सफो्ड, सच्च्‌ १६०६ | 


२२६ वेदिक वाइमय का इतिहास 


पांचवे आरण्यक में निष्केवल्य शस्र का, जो महाव्रत के मध्यन्दिन सवन 
में पढ़ा जाता दे, वर्णन दे । यह आरग्यक. सुत्रों से मिलती जुलती भाषा में है। 
स डुए छ न--ऐतरेय महिदास जो ऐतरेय ब्राह्मण का सड्डलन और प्रवचन 
कर्ता है, आरगयक के भी पहले तीन आरणयकों का प्रवचन करने वाला है । 
चोथे ग्रारययक का सड्डलन आश्वक्वायन ने किया था। षड्गुरुशिष्य ऋक्‌- 
सर्वानुक्रमणी वृत्ति की भुमिका में लिखता दै-- 
शोौनकीय च दशक तच्छिष्यस्य त्रिक॑ तथा । 
द्ादशाध्यायक॑ सूत्र चतुष्कग्ह्ममेव च ॥ 
चतुर्थी ण्णयकं चेति द्याश्वकायनसूचरकम । 
अर्थात--शौनक ने ऋग्वेद सम्बन्धी दस अन्ध लिखे, ओर उस के शिष्य 
आश्वलायन ने तीन ग्रन्थ लिखे । वे तीन ग्रन्थ ये हं---(१) बारह अध्याय का 
श्रोत्सुज्न, (२) चार अध्याय का गह्मसूत, ओर चोथा झारायक, यही आश्चलायन 
के सूत्र हैं । 
पांचवें आरगयक का सड्डूलन शौनक ने किया है। ऐत्रेय झारण्यक के भाष्य 
में सायण कहता दै-- 
अत एव पश्चमे शोनकेनोदाहनत+ | १७ शा 
ताश्य पश्चमे शोनकेन शाखान्तरमाश्चित्य पठिताः । शछश॥ 
अर्थात्‌--पांचवें श्रारययक में शौनक ऐसा कहता है | इस से प्रतीत होता है, 
कि सायण की दृष्टि मे पांचवे आरणयक का कहने वाला शौनक ही था । 
ऐतरेय आरण्यक के पाठ के सम्बन्ध में अपने प्राकृथन में कीथ कहता है- 
४३६४ गांड 06 6500०४694 ४०ए (89 ए०फेछ ठण०ंगरल॑ता०85 
७७#ज्र०७॥0 076 8.(६708ए2 छाए धयते ॥99 कैजबाए4 28 ). था'.9  007- 
छा थाएे 870 ण प्रशरागांडांबोटथा0ए ४9 00गर7650ा 0/ #76 फजछ०0 ज्0/५७.?? 
अर्थात---ऐतरेय ब्राक्षण ओर आरण्यक की भाषा में, उन के शब्द-प्रयोग में 
बहुत सब्शता है । इस से ज्ञात होता है कि दोनों अन्थों का परस्पर सम्बन्ध है। 
फिर अपनी भूमिका प० १ पर कीथ ने लिखा है--- 


“कप ॥ (6 786 ० ब्वेक्षत्र0ण॥] 'ैउ३, ) 8छांथ09608 (0 ० 
प्रक थ6 ध्रथपी 05 38 ॥0 6 ६65 8980गा5 प्रशं770:०॥.?? 


इंपलब्घ आरंण्यकों क्रा वर्णन २२७ 


अर्थात्‌--अनेक हस्तलिखित अ्रन्थों के प्रयोग से निश्चित हो जाता है, कि 
आरणयक का पाठ विवा हटने आदि के शुद्धर्प में ही हमारे तक चला आ रहा है । 
२--शां खा य न झारण्यक" 
ग्रन्थ परिमाण-शाइखायन आरण्यक में कुल पन्द्रह अध्याय हैं| पहले 
अध्याय में ८, दुसरे में १८, तीसरे में ७, चोथे में १५, पांचवें में ८, छठे में २०, 
सातवें में २३, आठवें में ११, नवर्मे में ८, दसवें में ८, ग्यारहवें में 5, बारहवें में ८, 
तेरहबे में १, चोदहवें में २ ओर पन्‍्द्रहवें भ॑ १ खण्ड दे । कुल आरयक में १३७ 
खयड हैं । 
विद्योेष ता ये - यह आरप्यक प्रायः सब ही विषयों में ऐतरेय भारणयक से 
बहुत मिलता जुलता दै । जो मद्दाजत भादि कर्तव्य ऐत्रेय आरफयक में कहे गये हैं, 
वही इस भे कहे गये हैं । 
इस के पहले दो अध्याय किसी २ इस्तलेख में ब्राह्मण का भाग ही माने गए हें। 
देशों मं से डशीनर, मत्स्य, कुरुपश्चार ओर काशिविदेह का यहां 
वर्शन मिलता दे । 
इस के तीमरे अ्रध्याय से कोषीतकि उपनिषद्‌ का झारम्भ होता है, ओर छठे के 
प्रन्त में उपनिषद्‌ समाप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद्‌ के चार अध्याय ही हैं । 
स्‌ डुए छ न - आरण्यक के अस्त में एक वंश मिल्षता है। उस में कह्य है-- 
गुणाख्याच्छाडुगयनाद्स्मासिरधीतम्‌ | १५ ॥ 
अर्थात--भुणाख्य शाइ्खायन से हम ने यह विद्या पढ़ी दे। 
यह अस्माभिः शब्द का प्रयोग करने वाले गुणार्य शाइखायन के भनेक 
शिष्य होंगे, जिन्‍्हों ने गुणाख्य शाइखायन से सुन कर इस आरण्यक को प्रचलित 
किया होगा । अथवा सारे १४ श्रध्यायों का प्रववन शाड्खायन ने किया होगा, ओर 
ग्रन्तिम वश का आधुनिक क्रम उस के शिष्यों ने जोड़ा होगा । 


१ क-शाडूनयन आरणयक, अध्याय १-९ ॥ सम्पादक डा० वाल्दर फ्राइडलरडर 
बलिन सन्‌ १६०० । 
ख-शाडूनयन आरण्यक अध्याय ७-१४॥ सम्पादक डा० कीथ, सन १६०६। 
ग-शाडूगयनारण्यकम,, आनन्दाश्रम् पूना, सम्पादक पें० श्रीघर शास्री पाठक । 
सन्‌ १६२२॥। * 


श्श्द बेदिक वाडमय का इतिहासे 


यज्जञुवेदीय आरण्यक 
३-बं ह दा रशय क (माच्य न्दि न )*" 


ञ्रन्‍्थ परिमाण- इस आरण्यक में कुल ६ अध्याय हैं। पहले अध्याय 
में ६ ब्राह्मण, दुसरे में ४, तीसरे में €&, चोथे मे ५, पांचवें में १५, और छठे अध्याय 
में ४ ब्राह्मण है | कुल मिला कर सारे आरणयक में ४४ अवान्तर ब्राह्मण हैं। प्रत्येक 
ग्रवान्तर ब्राह्मण खयडों था करिड्काओं में विभक्त है | 

पांचवें ओर छुठे अध्याय को झ्राचायां ने खिल माना है। इन छः अध्यायों 

से पहले कभी दो अध्याय ओर थे, जो झारण्यक का भाग माने जाते थे | उतर में 
कर्मकागडविशेष लिखा है। शड्डूर झांदि आचायों ने कर्मकांड विषयक होने से 
कायव आरण्यक में उन पर अपना आधष्य नहीं किया ॥ इसी लिये पीछे से वह 
दोनों ग्रध्याय आरफ्यक स जुद्य हो गए, ओर आरणएयक छु; अध्याय का द्दी रह गया। 

विशेष ता यें-4द आएयक माध्यन्दिन शतपथ का ही भाग है| शतपथ 
१०] ६ ।४॥ से इसका आरम्भ होता हे । पर शतपथ का अगला खारा भाग ही 
प्ररययक नहीं दे ॥ जो आरपयक दे, वह ब्राह्मण में से छांटर कर निकाला गया प्रतीत 
होता दे ॥ कायव आरण्यक से इन का अन्तर कुछ पाठमेदो के रूप भें ही दे | जो 
विशेषतायें कागवबृहृदारणयक की आगे लिखी जायेंगी, वही इस शाखा की सममनी 
चाहिये | | 

से के छू न- इस का संकलन माध्यन्दिन शतपथ के साथ ही हुआ है । 

४--औ ह दा र णय क ( का ण्व )६ 

ञ्रन्ध परिमा ण- इस भारणयक में कुल छ; ब्राह्मण या अध्याय हैं। 
पहले अध्याय में ६ ब्राह्मण, दुसरे में ६, तीसरे में £, चौथे में ६, ओर पांचवें में 
१५, ओर छूटे में ५ ब्राह्मण हैं । सारे आारण्यक में कुल ४७ ब्राह्मण हैं। प्रत्येक 
ग्रवान्तर ब्राह्मण खण्ड या कगिडिकाओं में विभक्त दे ॥ अध्याय सम्बन्ध में इस 
शाखा का भी वैसा ही हाल हुआ है, जैसा माध्यन्दिन आरणयक कां हाल पहले 
लिखा जा चुका है। 





१ छ8घ8 004 8५०५ 707५रा8प &॥) (४ १०० (५7 घ74 )घ० _- 
870एश87000, सम्पादक ओगो विहृटूलिडू, सेंटपीटसबंग, सन्‌ १८८६ ॥ 
२ इस के अब तक अनेकों ही संस्करण छुप चुके हैं ॥ 


उपलब्ध आश्ययकों का वणशन २२५९ 


विशेष ता ये - वैदिक वाड्मय का अध्ययन करने वाला, कौन ऐसा भद्र 
पुरुष हे, जिस ने इस ग्रत्थ का पाठ न किया हो । अत एवं इस का संच्षिप्त वन ही 
यहां किया जाता है | इस आरण्यक को उपनिषद्‌ भी कहते हैं । यह नाम क्यों पड़ 
गया, इस का उत्तर इतना ही दिया जा सकता है कि इस आरण्यक में आलड्ढारिक 
रूप से यज्ञ के रहस्य का थोड़ा सा वर्णेन करके अधिकांश में श्रात्मज्ञान के तत्त्वों का 
ही उपदेश किया है। याज्षवदक्य इस आरण्यक का प्रधान पात्र है । उस के साथ 
विदेदशज जनक का भी इस आरण्यक में पर्याप्त भाग है | इसी आरणयक में 
संन्यास का स्पष्ट शब्दों भ विधान पाया जाता है-- 
एतमेव विद्त्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रत्माजिनो छोकमिच्छन्तः 
प्रवजन्ति एतद्ध सम वे तत्पूर्वे विद्वार्स: प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया 
करिष्यामो येषां नो ध्यमात्मष्ये छोक इति ते ह सम पुत्रेषणायाश्र 
वित्तेषणायाश्व लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति। ४।४।१२॥ 
अर्थात्‌-इसी श्रात्मा को जाव कर मुनि होता है। इसी ब्रकह्ष्षोक की इच्छा करते 
हुए परिव्राजक-सनन्‍्यासी संन्यास धारण करते दें । पूव॑ काल के विद्यन भी 
ऐसा ही कहते हैं ओर प्रजा की कामना नहीं करते । क्या प्रजा से हम करेंगे, जब 
कि यह भात्मा ओर यद्ट लोक ही हमारे लिए इष्ट हे । वे कहते हैं, पुत्रैषणा, 
बित्तेषणा, ओर लोकैषणा से उठ कर मिच्ता दृत्ति ही करते हैं । 
इसी आरण्यक में गार्गी ओर मैत्रेयी जसी ख्तियां त्रह्मवादिनीयों का उत्कृष्ट रुप 
उपस्थित करती हैं । 
ब्रह्म, झात्मा और पुनजैन्म का इस आरण्यक में बड़ा विषद वर्णव किया गया 
है। ये सब बिषय भागे यथास्थान लिखे जायेंगे । 
संसार का कोन सा देश है, कोन सी सभ्यता है, कोन सा ज्ञान विज्ञान है, जो 
इतने सत्यवक्ता, निरपृह भ्रात्मज्ञानी उत्पन्न कर सका है, जितनों का कि यहां उल्लेख 
मिलता है । 
स डुः छ न-+शतपथ के पाठ से हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया है, कि 
बृहदारययक का सड्डलन भी शतपथ ब्राह्मण के साथ ही हुआ था । आरण्यक ब्राह्मण 
का अड् है, उस से किसी प्रकार भी एथक्‌ नहीं । 


२३० वेदिक वाकुमय का इतिहास 


४--ते क्षि री या र ण्य क* 

श्र न्‍थ प रि भा ण--इस आरण्यक में कुल दस प्रपाठक हैं । दसवें प्रपाठक 
की बड़ी श्रस्त व्यस्त दशा है | सायण अपने भाष्य के आरम्भ में इसे खिल कायड 
ही समझता हैं-- 

यथा बृहदारण्यके सप्तमाष्टमाध्यायों' खिलकाण्डत्वेनाचार्यरुदा- 
हृतो, तथेय नारायणीया व्याख्या याशिक्युपतनिषद्पि खिलकाण्डरूपा 
तलक्षणोपेतत्वात्‌ । 

भर्थात्‌--जिस प्रकार बृहदारण्यक में सातवां* ओर आठ्वां* अध्याय भ्राचार्यों ने 
खिल कायड रूप माने हैं, उसी प्रकार यह नारायणोपनिषद्रूपी नारायण की व्याख्या 


खिलकायडरूपी याज्चिक्युपनिषद्‌ है, वेसे ही लक्षणों से युक्त होने से | 


पहले प्रपाठक में ३९ अनुवाक, दूसरे * २०, तीसरे में २१, चोथे में ४२, 
पांचवे में १२, छठे में १९, सातवें से १३, आठवें में £, नवमें में १० अनुवाक हैं। 
कुल मिला कर ये १७० अनुवाक बनते हैं । दसवां प्रपाठक खिल ही नहीं, प्रत्युत 
डस की अनुवाक संख्या भी निश्चित नहीं है ॥ सायण इस प्रपाठक के भाष्य के आरम्भ 
में लिखता है-' 

तत्न द्रविडानां चतुश्षष्ठयनुवाकपाठ: । आन्धाणामशीत्यनुवाक- 
पाठः। कर्णाटकेघु केषाशिश्वतु:सप्ततिपाठः। अपरेषां नवाशीतिपाठा | 
तत्न वयं पाठान्तराणि यथासस्भवं सूचयन्तो इशीतिपाठं? प्राधान्येन 
व्याख्यास्यामः । 





१ क-तेक्तिरीयारण्यकं सायणभाष्यसहितम्‌ । सम्पादक राजेन्द्र लाल मिन्र, 
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७२ | 
ख-तेत्तिरीयारण्यके श्रीमत्सायणाचार्य विरचितभाष्यसमेतम्‌ | भाग १, २, 
सन्‌ १८६७, १८६८ | 
२ झ्राजकल्ल का पांचवां ओर छुठा अध्याय | 


३ यह पाठ राजेन्द्र लाल के संस्करण का है | उसी के संस्करण भे केवल ६४ अनु- 
वाकों पर ही सायणभाष्य छुपा है। अनन्दाभ्रम संस्करण से इस स्थान पर मूल में 
चतुःषश्टिपाठ < ६४ अचुवाकों के भाव का ही पाठ छापा गया है ॥ 


उपलब्ध भरण्यकों का वर्णन २३१ 


प्र्थात--नारायणोपनिषद्‌ में अथव्रा तैत्तिरीयारययक के दशम प्रपाठक में 
द्राविडपाठ में ६४ अलुवाक हैं ॥ आन््रपाठ में ८० भअनुवाक दें । कर्याठक के कई 
पा्ों में ७४ अनुवाक और दूसरों में ८६ अनुवाक हैं । ऐसी अवस्था में हम यथासम्भव 
पाठान्तरों को देते हुए ८० अछुबाकों वाले आमन्ध्रपाठ का प्रधानरूप से व्याख्यान 
करेंगे । 

अहो ! प्रक्षेपकों के प्रमाद ने इस आषंग्रन्थ का केसा हाल किया दे | वेदभक्त 
बेचारा सायण भी पाठान्तर देने पर ही सन्‍्तुश् हुआ दे । मूल श्रन्थ का उसे भी पता 
नहीं चल सका | 

'विशेष तायें--तैत्तिरीोयोपनिषद्‌ इसी आरक्यक का भाग है । सातवें 
प्रपाठऋ से श्राएम्भ हो कर नव के अन्त में इस की समाप्ति होती है । 

इसी आरायक में कई उपयोगी निवेचन पाये जाते हैं--- 

कश्यप: पश्यको भर्वात | यत्सवे परिपद्यतीति सोध्स्यात्‌ । 

१।८०&।०॥ 

अ्र्थात्‌ू--ऊश्यप देखने वाला होता है । जो ( सर्वद्रश् परमात्मा ) सब कुछ 
देखता है, सुक्षम होने से । 

इसी आरययक में व्यास जी का नाम मिलता है-- 


स होवाच व्यास१ पाराशये: । १९०५ 
भर्थात्‌--वह पराशर का पुत्र व्यास बोला | 
११२।१॥ में सब्रह्मगया मिलती है । 
१। २० । १ ॥ में नरकों का वर्णन मिलता है । 
जलों के चार रूप कद्दे गए हैं--- 
चत्वारि वा अपा?$ रूपाणि । मेघो विद्युत्‌ ) स्तनयित्लुइंध्टिः । 
१। २१७४ | १॥ 
अर्थात्‌--चार हो जलों के रूप हैं | बादल, बिजली, गर्जना झ्ोर वर्षा । 
ओर भी छु; प्रकार के जल कह गये हैं--- 
*: (१) वर्ष्याई--वर्षा के जल । ११२७१॥ 


(३) कूप्या:--कृप के जल | १॥२४॥२॥ 


२३२ वैदिक वाहूमय का इतिहास 


(३) स्थावराई--मक्ील आदि के जल | ११४॥२॥ 

(४) बहन्तीः---नदी आदिकों में बहने वाले जल । १२४।२॥ 

(४) सम्भार्या:--घड़े आदि में पड़े जल । 

(६) पद्वल्या+--चश्मे आदि के जल | 

एक मन्त्र में किसी विचित्र रथ का वर्णन है--- 

रथ सहख्रबन्धुरं । पुरुश्यक्रः सहस्लाश्वम्‌ ॥ १।३१।१॥ 

अर्थात्‌ू--ऐसा रथ, जिस में एक हजार घुरे हैं, अनेक चक्र हैं, ओर एक इजार 
घोड़े हैं। यदि यह सूर्य का वर्णन नहीं है, तो झवश्य किसी विचिन्न रथ का वरणन है। 

यज्ञोपवीत शब्द भी पहले पहले इसी भरण्यक में मिलता है-- 


प्रखतो ह वे यशोपवीतिनो यज्ञ: ।'"'यत्किश्व ब्राह्मणो यज्ञोपवी- 
व्यधीते यज़त एवं ततू॥ ३॥१॥१॥ 

अर्थात्‌--यज्ञोपवीत धारण किए हुए का यज्ञ भले प्रकार स्वीकार किया जाता 
है । जो कुछ भी यज्ञोपवीत धारण किया हुआ ब्राह्मण पढ़ता है । वह यज्ञ ही करता है। 

भ्रमण शब्द जो बौद्ध काल में बौद्ध भिन्चुओं का थोतक बना, इस झारपयक 
२॥७१॥ में तपस्वी के अर्थ में मिलता है। 

सब आरसयकों में से तैत्तिरीयास्ययक बड़ा उपयोगी ग्रन्थ दे ॥ दुसरे आरग्यकों 
के समाव इस आरण्यक में झनेक भन्‍्त्रों का व्याख्यान मिलता है । 


६-मे तराय जणीय आरण्यक 
अथवा 
बृहदारण्यक चरकशाखोक्त 

ञ्र न्‍थ प्‌ रि मा ण--इस आरणयक में कुल सात प्रपाठक हैं। पहले प्रपाठक 
में ४ खण्ड, दूसरे मे ७, तीसरे में ५, चोथे मे ६, पांचवे में २, छठे में १८ ओर 

सातवे में ११ खण्ड हैं | कुल मिला कर खणडसंख्या ७३ है। 
वि शे ष ता यें-“>यह आरणयक आज कल मेज्युपनिषत्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है । रामतीर्थविरचितदीपिकासहित यह आनन्दाश्रम पूना के उपषिदां 
समुचखयः ग्रन्थ में ६० ३४४-४७४ तक छपा है । निर्णयसागर के १०८ उपनिषदों 
के संत में एक मैत्रावण्थुपजिषतू 2० १४६-१६५ तक छुपा. है । एफ» ओ० 


उपलब्ध भारण्यकों का वन २३३ 


श्रेडर के माईनर उपनिषद्स में ६० १०८-१२६ तक एक मेत्रेयोपनिषत्‌ छुपा 
है। अब्यार के सामान्य वेदान्त उपनिषदों में भी ० २८८-४१५ तक यह 
मैत्रायणयुपनिषत्‌ ताम से ही छपा है। इन स्थानों में प्रपाठकों की संख्या आदि 
निम्नलिखित प्रकार से ें-- 


आनन्द १ श्र सर 88७9७ 90 ९७७५ 8७ 8७७७ ७०७०७ 0 ७० ४७७ ७ प्रपाठक 


निर्णेयसागर # ७ # ४०% & 8 # 8 ७ # 8 ७ ७ 9998 $ ७ ७ रे हर 
श्रेडर संस्करण #8+%१8 ००+५०७७७०३१०७९०५७७०४७७+ ३ अध्याय 
सामान्य वेंदान्त उप 67** १००७. २७७४७ #.० ञ्ु प्रपाठक 


आनन्दाश्रम संस्करण को छोड़कर शेष तीनों स्थानों के पाठ आनन्दाभ्रम संस्करण 
के प्रथम प्रपाठक के दूसरे खण्ड से आरम्भ होतेहें । श्षेडर का पाठ शेष तीनों से बहुत 
ही भिन्न है] खंड विभाग भी सब ग्रन्थों में बड़ा भिन्न है। हमारे पास एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ है । उसके भ्रन्त में लिखा है-- 


इति सप्तम प्रपाठक इति चकेषाखोक्त बृहदारष्य उपनीषत 
सुसमाप्त ॥ झुर्भ भवतु ॥'**“॥ सके १६८७ माहे फाल्युण''* *' 

यद्यपि यह अ्रन्तिम लेख बहुत अशुद्ध दे, पर मुलपाठ में इतनी ग्रशुद्धि नहीं 
दै | यह अन्य में एक मैत्रायणी शाखा अध्येतृ ब्राह्यम के घर से लाया था। 

इन सब भ्रन्थों के देखने से मेरा अनुमान दे कि सप्तप्रपाठकात्मक मेन्युपनिषत्‌ 
ही चरकशाख्रोक्त बृहदारण्यक दे। मेत्रायणी चरकों का अवान्तर विभाग है। 
इस लिए जिस प्रकार कठसेहिता को चरकशाखायाम'''कह सकते हैं, वेसे ही 
इस मैन्नायणी आरणययक को भी चरक शाखोक्त बृहृदारययक कह सकते हैं। मेतच्रायणी 
उपनिषत्‌ इसी आरणययक का भाग दे | मूल हस्ततेखों की अस्त व्यस्त दशा में 
उस का ठीक क्रम ब्रमी तक नहीं जाना जा सकता | 

इस आरण्यक में कई भाग बहुत नवीन प्रतीत होते हैं । झार्यावर्त के प्राचीन 
अनेक चक्रवर्ती राजाओं के नाम इसी में मिलते हं--- 

अथ किमेतेर्वा परे ज््ये महाधज्ुधराश्रक्रवरतिनः केचित्‌ खुय॒ुस्न- 
भूरियुन्न-इन्द्रयुक्त-कुचलयाश्व-यौवनाश्व-वश्ूयश्व-अश्वपति-शश- 
बिन्दु-ह रिश्रन्द्र-अस्वरी ष-न नक्तु-सर्याति-ययाति-अनरणि-अक्षसे - 
नादयः | अथ मरुत्त भरत प्रभ्भतयों राजानः:'"* | * 


२३७ वेदिक वाहुसय का इतिहास 
अथर्त्--गरे सब चक्रत्र्ती राजा हो चुके हैं। पांचवें प्रपाठक्र से कोत्सायनी 


स्तुति का आरम्भ होता दे । इस में ब्रह्म को अनेक चासों से स्मरण किया गया है| 


इसी आरण्यक में प्राण, अप्नि ओर परमात्मा शब्दों को पर्यायवाची माना है--- 
प्राणो इग्नमिश परमात्मा | ६। ९ ॥ 


अर्थात--पस्मात्मा का ही प्राण ओर अप्रि नाम है । इस आरण्यक के शुद्ध 
संस्करण की बड़ी श्रावश्यकता है | 


सामवेदीय आरण्यक 


उन्नत छ व कार आ रण्य क 
अथवा 


जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 


ञ्रन्‍थ परि भा ण--हस में चार अध्याय हैं ॥ प्रत्येक अध्याय आगे अलु- 
वार्कों ओर खणडों में विभक्त दे | साश विभाग निम्नलिखित प्रकार का है-- 


प्रथमाध्याय | द्वितीयाध्याय | तृतीयाध्याय | चतुर्थाध्याय 
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उपलब्ध आरण्यकों का वर्णन २३५ 

हम ने पृ० २० पर बड़ोदा के सूचीपत्र, भाग प्रथम प_० १०४ के कोशानुसार 
खण्ड विभाग दिया दे ॥ तद्नुसार उपनिषद्‌ ब्राह्मण में कुल खण्ड १४४ हैं। सम्भव 
है ४ और ४ के विपय॑य से १४४ का ही १५४ हो गया दै | 

विद्योष ता यें-“इस झारण्यक की भाषा आह्नणों की ही भाषा है | चोथे 
अध्याय के १०वें अलुवाक से प्रसिद्ध केनोपनिषदू का आरम्भ होता है। ओर उसी 
श्रध्याय के उसी अनुवाक श्र्थात्‌ चार खरडों में ही उस की समाप्ति हो जाती दे । 

इस आरणयक में भ्रनेक मन्‍्त्रों की बड़ी सुन्दर व्याख्या पाई जाती दे। भझनेक 
सामों का इस में वरशन दे । बहुत से आचायों के नाम भी इस में मिलते हैं। 

स डुए छू न--इस में कोई सन्देह नहीं कि आाह्मण के समान आरण्यक भाग 
का सड्डूलन भी जैमिनि ओर तलवकार ने ही किया होगा | 


>> -. 
आए 


२३६ वेदिक वाइमय का इतिहास 


चौदहवां अध्याय 
आरण्यकों का सड्डूलन काल 


इस में कोई सन्देह नहीं, कि आरय्यकों का पर्याप्त भाग, उन्हीं आचायों का 
प्रवचन किया हुआ है, जिन्होंने वे ब्राह्मण कहे, जिन के साथ इन आरगण्यकों का 
सम्बन्ध दे । ऐतरेय आरण्यक का वर्णन करते हुए हम लिख चुके हैं, कि ऐतरेय 
आरणयक के चोथे ओर पांचवें आरणययक का सड्डूलन आश्वलायन भौर शौनक ने 
क्रमश३ किया ॥ हम यह भी ब्राह्मणों के सड्ूलनाध्याय में लिख छुके दें, कि त्राह्मणों 
का सड्डलन लगभग महाभारत-काल में हुआ था । उस महाभारत काल से शौनक 
आदि आचायों के काल का कितना अच्तर है, यह विषय श्रब विचारणीय है | 
योर्प के विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं, कि शोनक आदि आचाये ईसा से पूर्व तीसरी 
शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी पूर्व तक हुए हैं | हमारा मत है कि शौनक आदि 
आचार्य महाभारत काल से तीन चार पीढ़ियों के अन्दर ही अन्दर हुए हैं। अपने 
मत की पुष्टि के लिए हम पहले यह लिखना चाहते हैं कि शोनक, आश्वलायन, 
कात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिन्नल्, व्याडी ओर कोत्स झ्रादि आचारयों का क्‍या 
सम्बन्ध था | इन का सम्बन्ध यदि निश्चित हो जाबे, तो इस ग्रन्ध के अ्रगले भागों में 
बड़े काम में आयगा | हमारा मत हे कि--- 

शौनक, आश्वकायन, कात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिड्रल, व्याडी 
और कोस आदि आचारये समकालीन थे | 
अब इन में से एक २ का सक्तिप्त वन क्रमानुसार यहां किया जायगा | 
शौनक 

शोनक के सम्बन्ध में षड़्गुर॒शिष्य ने अपनी ऋक पर्वानुक्रमणी वृत्ति को 
भूमिका में लिखा है-- 

शोनकीया द्हग्रन्थास्तदा ऋग्वेदग॒प्तये । 

आध्येनुक्रमणीत्याद्या छान्द्सी देवती तथा ॥ 

अनुवाकानुक्रमणी सूक्तालुक्रमणी तथा । 

ऋक्पादयोबिधाने च बाहं॑द्दवतमेव च॥ 

प्रातिशाख्यं शोनकीय स्माते दशममुच्यते । 


आरण्यकों का सडुलन काल श्३७ 


अर्थात्‌--शोनक के दस ग्रन्थ ऋग्वेद की रच्ता के लिए ( थे।) (१) भार्षा- 
नुक्मणी (२) छन्दोड्नुक्मणी (३) देवतासुक्रमणी (४) अचुवाकानुक्रमणी (४) सूत्ता- 
नुक्मणी (६) ऋग्विधात (७) पादविधान (८) बृहद्देवता (£) प्रातिशाख्य (१०) 
शोनक स्म्ति। । 

इन में से बृहृदेवता के सम्पादक प्रो० मेकडानल का अनुमान है, कि बृहृद्देवता 
यदि शोनक का नहीं, तो शोनक के किसी निकटवर्ती शिष्य का तो झवश्य ही दे ॥ 
मैकढानल लिखता है-- 


गए ०06प्रभ्ं००, ग्रध'४००९, 48 गधा (6 छाप" जध ग0 डिंदप्रगक्षांट/ , 
976 3 ॥0&0०॥७7 07 शा8 50000], छ0 छठ 70 इशुद्षाधांश्ते ई077 ४४7 0५9 
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हमारा भचुमान है, कि बृहद्देवता शोनक का बनाया हुआ हो माना जा सकता 
है। हां, इस का परिवर्धन उस के किसी अत्यन्त समीपवर्ति शिष्य ने किया दे । 
अब इस बृहद्देवता में यास्क् का नाम और उस का मत बीस स्थलों पर उद्धृत है | 

बृह्द्देवता के निश्नलिखित 'छोक में यास्क के निरुक्त का मत उद्धृत कर के उस 
पर विचार किया गया दै-- 

पदमेक॑ समादाय द्विघा कृत्वा निरुक्तवान । 

पूरुषादः पद यास्को वृक्षे इक्ष इति त्वचि ॥ २११॥ 


अर्थात--वच्ते वृच्ते ऋ० १० । २७ । २२॥ में आए हुए “पूरुषाद/" एक पद 
का यास्क ने दो पदों में विभाग कर के निवेचन किया दे | यह बात विरक्त २। ६॥ 
के देखने से ज्ञात हो जाती है, क्योंकि वहीं यास्क इस पद का पथ “पुरुषानद्वाय”? 
करता है । बृहद्देवता के इस से अगले छोकों में भी यास्कीय निरुक्त की अनेक बातें 
उद्भुत की गई हैं । 

पुनः शौनक अपने प्रातिशाख्य में लिखता है-- 

न दाशतय्येकपदा काचिद्स्तीति वे यास्कः | सूच ९९३ । 

भर्थात्‌ू--दशमण्लयुक्त ऋग्वेद में कोई एकपदा ऋक नहीं हे, ऐसा यास्क 
मानता है। 


१ वृहद्देवता, भूमिका, पएृ० २४ । 


श्शै८ बेदिक वाहुमय का इतिहास 


इसी बात को पिह्ल्‍ल छुन्दों विचिति का भाष्यकार यादव प्रकाश पिच्नल 
सत्र ३। ७॥ पर भाष्य करता हुआ लिखता दै-- 

पाइजातीयकत्वादेवेकपदानामध्यासवशाद “ दाशतया एकपदा 
[_ नास्ति ] इति यास्क आचाय्ये: ।” यदा अध्यास३-- 

वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिचो नृन्‌ द्विषो अहांसि दुरिता तरेम 
तवावबसा वरेम ॥ | ऋह० ६।२)११॥ ] 

वसु सून॑ सहसो जातवेद्स विप्र न जातवेद्सम |[ऋ० ११२७ १॥] 

इत्यादयो यमकाभासाः पादा: | पूवस्य ऋचः पादा एवं । न पृथ- 
ग़च+ | एवमेकपदा अपि “भद्व नो अपि बातय मनः [ऋ०?०।२०!१॥] 

इत्येक॑ पदं॑ थिना स तु पृथगेवेति यास्को मन्यते | 

याद्प्रकाश का सकेत शोनक प्रदर्शित प्रातिशाख्यस्थ सुत्र की ओर ही है । 

इन बातों प्ले प्रतीत होता दे कि यास्क्र या तो शौनक का पूर्ववर्ति था, और 
या वह उस का समकालीन ही था । जता हम आगे चल्न कर सिद्ध करेंगे, ये दोनों 
आचार्य एक दूसरे के साथी ही थे । 

आश्वकायन 

आश्वलायन शौनक का शिष्य दे । षड़्गुरुशिष्य लिखता दै-- 

शौनकस्य तु शिष्यो 5भूज्गभगवानाश्वछायनः । 

प्र्थात्‌--भगवान्‌ प्राश्वल्लायन शोवक का शिष्य था । इस सिद्धान्त को 
सब ही विद्वान मानते हैं । 

अ्रब यदि शौनक ओर यास्‍्क समकालीन हैं, तो शोनक का शिष्य होने से 
झराश्चवलायन भी इन्हीं का लगभग समकालीन है । 

कात्यायन 

कात्यायन भी शौनक का शिष्य था । ऋक संवचुकमणी-चृत्ति में षड़युरुशिष्य 
लिखता दै-+- 

ननु च एको हि शोतकाचार्यशिष्यो भगवान्‌ कात्यायन; । कर्थ 
बहुबचनम्‌ । ११ १॥ 

ग्र्थात--शोनकाचार्य का शिष्य भगवान्‌ कात्यायन अकेला ही है | यह बहुवचन 
अंनुक्रमिष्याम:स्यकमश+ प्रारम्भ करेंगे, केसे प्रयुक्त हुआ दे । 
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षड़गुरुशिष्य की सम्मति में यही कात्यायन है, जिस ने कात्यायन श्रौतसृत्र, 
उपग्रन्थसूत्र, वातिक पाठ आदि अनेक अ्न्ध बनाए |" 
यदि षड्गुरुशिष्य की यह सब बात मान ली जाय, तो शौनक, आश्वलायन, 
कात्यायर, यास्क भोर पाणिनि समकालीन हो जाएंगे । 
यास्क 


अर चार्य यास्क अपने निरुक्त में पाणिनि ओर शोनक का एक एक सूत्र उद्धृत 
करता है-- 


पर सन्निकर्ष: संहिता । पद्प्रकति. सहिता । निरुक्त १॥१७॥ 

यह सूत्र यास्क ने पाणिनि ओर शौनक दोनों आचार्यों के ग्रन्थों में से लिए हैं, 
इस के मानने में सन्देद् नहीं होना चाहिए | 

निशकोदूधृत दूसरा सूत्र अवश्य ही किसी प्रातिशाख्य का दे। भर्तुंदस्क्रित वाक्‍्य- 
पदीय का टीकाकार पुण्यराज दो स्थलों पर इस सत्र को ऐसे उद्धृत करता दै-- 

इृह च “परदप्रकृति: संहिता” इति प्रातिशाब्यम्‌। 
तथा-तत्कर्थ “पद्प्रकृति: संहिता” इति प्रातिशाख्यम्‌ । 

शोवकीय प्रातिशाख्य में एक छुत्त बे--- 

संहिता पद्प्रकति3। २। १ ॥ 





१ षड़्गुरुशिष्य का एक शछोकाथ निम्नलिखित प्रकार से दै-- 
स्मृतेश्व कर्ता श्छोकानां प्राजमानां च कारकः ॥ 
मेक्समूलर इस का प्रथे इस प्रकार करता दै-- 
«५ +96 5]0टव8 07 06 डिशाएक,7? 
ओर अपने नोट में लिखता है-- 
8फवध[ृक्षा्ष08, 75 प्र7०॥970]9, 760 77989 086 ?8780&08, 
अर्थात्‌-अ्राजमान पद समझ में नहीं आता । यह पार्षद हो सकता है | 
हमारा विचार है, कि छोक बड़ा सरल है, भोर इस का अनुवाद इस प्रकार होना 
चाहिए--- 
, कात्यायन स्मृति का कर्ता था, ओर श्राज नामक शछोकों का भी कर्ता था। 
भ्राज नाम वाले छोक कात्यायन ने बनाए थे, ऐसा महाभाष्य पस्पशाहक में लिखा दै। 
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इस में कोई सन्‍्देंह नहीं कि शोनक के ऋक्‌ प्रातिशाख्यान्तर्गत इस सूत्न को 


बदल कर ही यास्क 
पदप्रकृति! संहिता । 


लिख रद्दा दे | इस का कारण भी है ॥ यास्क पाणिनीयाश्क के सूत्र 

पर सन्निकषेः संहिता | 
को पहले उद्धृत करता दे | इस में संज्ञापद संहिता अन्त में दै | अतएव यास्क ने 
शोनक के वाक्य को भी वैसा ही बना दिया है | 


यहां तक हम ने देख लिया कि थासक्र पाणिनि ओर शोौनक के सूत्रों को 
उद्‌धुत करता दे । 


निघण्ठ ओर निक्त का कर्ता यास्क कितने और ग्रन्थों का कर्ता था, उसका 
पूरा पता नहीं । हां इतना पता चलता द्वे कि उसने छन्द शाख पर कोई ग्रन्थ लिखा 
था । ऋक्‌ प्रातिशाख्य का टीकाकार उबठ प्रथम सुत्र (बनारस संस्करण प्रष्ट १७ पंक्ति 
१६, १७ ) को व्याख्या में लिखता है--- 

तथा सर्वइछन्दोविचित्यादिभिः पिड़ल-यास्क-सेतवप्रसततिमि 
येत्सामान्येनोक्त लक्षणं । 

इस से निश्चय होता दे कि जिस प्रकार पिज्लल का छन्दो विचिति ग्रन्ध है, वैसे 
ही यास्क्र ओर सेतव के भी छन्द शास्त्र संबन्धी कोई ग्रन्थ थे | 

निश्चय ही यास्क ने कोई छन्द शास्त्र बवाया था | पिह्ल स्वयं लिखता दै--- 


उरो बृहती यास्करुय । ३॥३०॥ 

अर्थात्‌--न्यड्ुसारिणी को ही यास्क उरो बृहती मानता है । यह बात उस ने 

यास्क के खन्द शास्त्र में ही देखी होगी । 
पाणिनि 

हम ने पूव लिखा है, कि यारुक पाणश्चिनि के सुत्र को उद्धृत करता दै । यदि 
यह बात ठीक मान ली जावे, तो पिह्नल को भी पूर्वोक्त सब आावरायों' का समकालीन 
मानना पड़ेगा । अतः इस अवसर 7र पिद्नल के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से लिख दिया 
जावे, तो अनुचित न होगा ।' 
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पिड़ल" 
(१) पिज्रल अथवा पिज्लनाग भगवान्‌ पाणिनि का कनिष्ठ श्राता था । यह 
बात पड़्गुदशिष्य ( वि० संवत्‌ १२४४ )* अपनी स्वरचित वेदार्थद्ीपिका सें 
लिखता है-- 


तथा च सूत्यते हि भगवता पिड़लेन पाणिन्यनुजेन “कचिन्नवका- 
ख्वत्वारः [पिड़लछन्दोविचिति ३॥३३॥] इति परिभाषा ।»९॥ 


प्र्थात---पाणिनि के अनुज--कनिष्ठ श्राता भगवान्‌ पिज्ल ने “क्चित......” 
सूत्र बनाया । यह सूत्र पिज्नल् के छुन्दोविचिति ग्रन्थ का ३ | ३१॥ है | अत; निश्चय 
हुमा कि पड़गुरुशिष्य को जो परूपरा ज्ञात थी, तदनुसार पिज्लल-छुन्द:सुत्रों का कर्ता 
पिज्ललनाग पाणिनि का छोटा भाई था। सबसे पहले वेबर(इगडीशस्टूडीन सन१८६ ३) 
ओर फिर मेक्समूलर ने यह बात लिखी थी । 

(२) पिज्ञलनाग किस पाणिनि का कनिष्ठ आता था? अ्रश्ध्यायी वाले का 
वा किसी भ्रन्य का ? यह प्रश्न अवश्य विचारणीय दे । पाणिनि चाहे कितने हो गए 
हों, पर पिज्ञल का ज्येष्ठ आता, अधशध्यायी वाला ही पाणिनि था, यह बात अगल्ले 
प्रमाण से स्पष्ट हो जायगी। 

(१) ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत “अश्टाध्यायी भाष्यम्‌? का में सम्पादन कर 
रहा हूं।रं उसमें म्रश० १॥। १ । ६॥ सूत्र पर भाष्य के प्रसन् में मेंने एक टिप्पण 
लिखा था | उसका उद्धरण यहां आवश्यक प्रतीत होता दै-- 

प्रचलित पाणिनीय शिक्षा सम्प्रति दो शाखाओं में मिलती है | एक ऋग्वे- 


अनन--मलननम-%-ममकत 


१ यह मेरा वह लेख दे, जो भाषाढ संबत्‌ १६८२ के आथ में आधा छुपा था | 
३ षड्गुरुशिष्य वेदाथदीपिका के झनन्‍्त मे अपनी तिथि स्वय देता हे | हम ने 


उसकी सारी गणना की दे | उसका विस्तृत विवरण 760807० 870०७, ]868 


9०8० १६० पर देखो । 
३ समयाभाव से श्रोर लाहौर में श्रंफप न आ सकने के कारण मेंने इस का 


सम्पादन छोड़ दिया। था। तत्पश्चात्‌ मेरे मित्र पं० रघुवीर एम० ए० ने इस का 
सम्पादन भार अपने ऊपर लिया था| उन के सम्पादित ग्रन्थ का पहला भाग छुप 


चुका हे | ु 
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दीय ओर दूसरी यजुर्वेदीय | ऋगेदीय शिक्षा में प्रायः ३० 'छोक मिलते हैं । 
यह “बनारस संस्कृत सीरीज” के शिक्षान्संग्रह में छुपी है ॥ इसी पर. “शिक्षा- 
प्रकाश” नामक व्याख्यान” सी उसी संग्रह में छुपा दे | वह व्याख्यान हलायुध 
अथव्रा यादवप्रकाश का दे | सम्भत्र है, किसी ओर का हो। पर अधिक विचार इन्हीं 
दो में से किसी को मानने पर बाधित करता दे | उसके आरम्भ में यह दूपरा छोऋ 
आ्राया दै-- 

व्याख्याय पिड्रलाचार्यसूत्राण्यादों यथायथम | 
.._ शिक्षां तदीयां व्याख्यास्पे पाणिनीयालुसारिणीम ॥ 

अर्थात्‌-प्रथम पिज्जल सूत्रो का यथायोग्य व्याख्यान करके अब उसी की शिक्षा 
का व्याख्यान करूंगा, जो पाणिनीयानुसारी है | 


पिज्नल छुन्द:सूत्रों पर दो ही पुरुषों की टीका सम्प्रति मिलती है ॥* हलायुध 
वाली तो छुप चुकी है | दूसरी यादवप्रकाश की हस्तलिखित हमारे पुस्तकालय में 
विद्यमान हैं । अस्तु यह शिक्षाप्रकाश चाहे किसी का हो, पर इसका कर्ता भी इस 
शिक्षा को पाणिनीयानुप्तारी मानता था, पाणिनिक्ृत नहीं | जों उसने यद्द लिखा हे 
कि यह पिड्नलाचार्य क्ृत है, इस पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता । 

दूसरी प्रचल्नित पाणिनीयशिक्षा यजुर्वेदीय है। इसमें प्रायः ३४ 'छोक मिलते 
हैं ।************| इग्डिया आफिस वाले ४४४ अड्डस्थ पाणिनीयशिक्षा अन्य में 
२०है श'छोक ही हैं। ऐसी दशा में यह प्रचलित पाणिनीय शिक्षा है । 

(४) पूवोंद्धत स्वक्रीय टिप्पण में जो मेंने लिखा था कि “ऋग्वेदीय पाणि- 
नीयालुसारी शिक्षा पिड्नलाचार्यक्रत हे, इस पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता ॥” यह 
बात तो अब भी सत्य है | पर इतवा मानने में कोई आपत्ति वा दोष नहीं कि 
आधुनिक पाणिनीय मतानुसारी शिक्षा का भूल तो अवश्य पिन्नल का बनाया हुआा 





१ इस व्याख्यान भें २३ से अधिक श्लोकों की व्याख्या नहीं की | 

२ हमारे पुस्तकालय में पहले दो टीका-ग्रन्थ थे। गतबर्ष्‌ किसी अशज्ञातवाम 
ग्रग्थकार की एक ओर टीका हमें प्राप्त हुई है। आफ्रेखट के बृहतसची में और भी 
कुछ टीकाएं दी गई हैं। 


उपलब्ध आश्ययकों का वशन २७३ 


था | पाणिनि की सून्रभूत शिक्षा" को उसने कछोकबद्ध किया, इसमे कोई आश्चर्य की 
बात नहीं । षडगुरुशिष्य के लेख की उपस्थिति में उसका इस शिक्षा को शछोक- 
बद्ध करना ही इस बात का संकेत है, कि पिज्डल का अशध्यायी, वा शिक्षा वाले 


पाणिनि से कोई सम्बन्ध था | 
आचार्य पिड्ललनाग की वही शिक्षा बढ़ते बढ़ते ६० शछोकों वाली बन गईं। 


पर धन्यवाद हो “शिक्षाप्रकाश” नामक दीकाकार का, जिसने कि पुरातव ऐतिह्य का 


उल्लेख करके वास्तविक परम्परा का ज्ञान सुरक्षित कर दिया | 





१ यह सूत्रभुत मूल पाणिनीयशिज्ञा दयानन्द सरस्वती ने बड़े यत्नों से उपलब्ध 
करके छपवाई थी। दयानन्द सरस्वती को वास्तविक फणिनीय शिक्षा का ही 
हस्तक्षेख प्राप्त हुआ था, ओर उसकी सम्पादन की हुई शिक्षा को पाणिनीय ही मानना 
चाहिये । इस विषय में एक प्रमाण देश्ो-- 

अशध्यायी पर की हुई काशिकाइत्ति का प्रतिसंस्कर्ता यद्यपि वामन ( लगभग 
७५.० वि० सं० ) है, हां, वही वामन जो कि वृत्तिसद्वित लिब्वादुशासन का कर्ता है 
( तुलना करो--अशध्यायी २। ४॥ २१ ॥ तथा लिब्वानुशासनवृत्ति कारिका ७), 
तथापि प्रथम पांच अध्याय अधिकांश में जयादित्य के है । जयादित्य लिखता है-- 


काशिका । पाणिनीय शिक्षा सूत्र, ( षष्ठ प्रकरणम्‌ ) 

लुव॒रणस्य दीर्घा न सन्ति | की ॥२॥ 
त॑ द्वादशप्रभेश्माचचते | “्शभेद्मा०. ॥१॥ 
सन्ध्यक्षराणा हस्वा न सन्ति तान्यपि 

द्वादशप्रभेदानि | रे ॥५॥ 
अन्तःस्था हदिप्रभेदा रेफबनजिता यवला: 

सानुनासिका निरनुनासिकाश | हम ॥६॥ 
रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति | हा ॥जो 
वर्ग्यो वर्ग्येण सवर्णश: | है ॥ण॥। 


आचार4 चन्द्रग्ज़ेमी व्याकरण में प्राय: पाणिनीय सूत्रों को बदल कर वा संक्तिप्त 
करके स्वश्रयोजन सिद्ध करता है । पेस ही उसने अपने “चर्णसूच्रों” मे भी पाणिनि 
के सन्नों को भी संक्षिप्त किया है | तुलना करो “चान्द्रवणेसुत्र |” , 


२४७ वैदिक वाहुमय का इतिहास 


(१) शिक्षाप्रकाश नामक टीका का करने वाला ही नहीं, प्रत्युत याजुष शाखीय* 
शिक्षा की पल्निक्रा का विवरणकर्ता महादेव-शिष्य धरणीवर ( सं० १४४४ ) भी 
लिखता है--- 

पाणिवीयमतानुसारिणी श्रीपिड्रलाचायधिरचिता पाणिनीयशिक्षा 


समाप्ता । ( काशी सं॒० पृ७ श्रे प॑० ९ ) 

सम्मवतः यह लेख उसी का ही दे । कदाचित्‌ किन्हीं पुरातन मूलपुस्तकों का 
भी हो | सम्पादक ने यह बात रुपष्ट नहीं की । अतः विवादास्पद होते हुए भी 
पाठान्तर पूर्वोक्त तथ्य को प्रकाशित करता है | 

(६) इन सब बातों के अतिरिक्त “शिक्षाप्रकाश” का कर्ता षड्गुरुशिष्य-लिखित 
परम्परागत-ऐतिह्य को भी परिपुष्ट करता है | उसका लेख है-- 

जेष्ठश्नात॒भिविहितोीं [ ज्येष्ट) ] व्याकरणेष्नुजनुस्तत्न भगवान 
पिड्गलाचायस्तन्मतमनुभाव्य शिक्तां वक्त प्रतिजानीते। शिक्षा सद्म्रह 
प्रृ० रे८४१ | पं० ६ ॥ 

इस से यह भी रुपष्ट होता है कि भगवान्‌ पिछ्नल वैय्याकरण पाणिनि का ही 
अनुज था । 

(७) यह पाणिनीय मताबुसारी शिक्षा अपने मूल्रूप में पर्याप्त पुरानी है, 
इस में अगुमात्र भी सन्देह का स्थान नहीं । ग्रव इसके लिये बाह्य साक्षी उपस्थित 
की' जाती है । 

मदहाभाष्य पर त्रिपदी का रचयिता सप्रसिद्ध भैद्धरि ( न्‍्यूनातिन्यून सप्तमशता- 
ध्दी ) हे ॥ उसका ग्रन्थ हमारे पास नहीं | पर [्रताध्षा खयाएंवृपथा'ए #.प॒&पण 


० 


888, 9. 297 8, पर व्याकरण महाभाष्य में कृतभूरिपरिश्रम डाक्टर कीलहार्न 
लिखता है--- 


[7 ३ एप्ााव्णाक्षाए 0 96 ऑध्यव्बओ एक 29 [| छाव्ाकापं 
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947०४०॥] ६7०, 








१ पूर्वोक्त “शिक्षाप्रकाश” और यह शिक्षा पश्लिकाविवरण, वस्तुतः २३ प्ले 


ग्रधिक छोकों का व्याख्यान नहीं करते ॥ अत; प्रतीत होता है कि मूल शिक्षा जों 
पिज्नलकृत थी, किसी प्रकार भी २३ से भ्रधिक छोकों वाली न थी ॥ 


आरण्यकों का सडुलून काल २४५ 


पाशिनीयमताबुसारी शिक्षा के विषय में इस से अधिक पुरानी बाह्य साक्षी 
झभी तक मुझे नहीं मिली | यह असम्भव वहीं कि अग्राध संस्कृत वाइमय से 
ओर भी पुराने अन्थकार इसे उद्धत कर गए हों | यह भावी अनुसन्धान से ज्ञात 
हो जायगा । | 

प्राचीन साहित्य में पिड़ल का उलछेख। 

भाष्यकार पतञ्नलि अपने प्रतिष्ठित आचार्य्य भगवान पाणिनि के अन्लुज को केसे 
न जाने ? अतः जब पतज्नलि++- 

पिड़लकाणवस्यच्छात्रा: पेड़लकाण्वाः । ११७१॥ 
लिखता है, तो उसका प्मभिप्राय इसी सुप्रसिद्ध पिड्नल से है । 

(१०) पतजञ्लि ही नहीं, प्रत्युत पाशिनि भी अपने कनिष्ठ श्राता का ही स्मरण 
करता है, जब वह ६।२॥८४॥ के गण में“पिज्ञल” नाम पढ़ता है। ओर ४१०१॥ 
के गण में “उन्दोविचित” पढ़ कर तो उसी के ग्रन्थ का परिचय कराता है। छन्दो- 
विचिति नाम के अनेक ग्रन्थ हो सकते हैं, पर पूर्वोक्त समस्त ऐतिह्य को ध्यान में 
रख कर यही निश्चय होता दे कि यहां पर पाणिनि अपने श्राता के ही ग्रन्थ का 
ध्यानविशेष कर रहा है | 


(११) निस्सन्देह पतञ्जलि ओर पाणिनि झनेकों छुन्दःशास्त्रों को जानते थे | 
पतञ्नलि कद्दता है-- 


सो ५सो छन्दभ्शास्त्रेष्षभिविनीत उपलब्ध्यावगन्तुमुत्सहते । 


महाभा० १॥२३२॥ 
पाणिनि भी ४॥३॥७३॥ के गणपाठ पर-- 


छन्‍्दोमान । छनन्‍्दोभाषा ' । छन्‍्दोविचिति। 
आदि नाम पढ़ता हे । 
पाणिनि के गणपाठ के कुछ पुस्तकों मे आगे एक नाम-- 
छन्‍्दोविजिनि 
भी पढ़ा हैं। यह पाठ वस्तुत३ पाणिनि का नही है । पाणिनि के कुछ काल पीछे 
किसी ने यह प्रक्षेप किया है | इस्तलिखित पुस्तकों की साक्षी ऐसा ही स्पष्ट करती 
हैं| इस में एक और भी प्रमाण है, जो हमारे विषय से भी सम्बन्ध रखता है । 


दिल: कक लक दर पक अर: रस आप लक सर सनक पक कल कील 3. 
१ यह नाम शौनकोक्त चरण-व्यूह द्वितीय करिडका में भी है। मद्दिद्यस,इस की बड़ी 
अशुद्ध व्याख्या करता है। 


२४६ वद्क वाडममय का इतिहास 

आकसफोड के संस्क्ृत हस्तलेखों के सुचीपत्ष प्रृ० श८३१]३ पर ४६६ संख्या के 
नीचे एक ग्रन्थ दिया है ।॥ वह है-- 

“विज्ञिन्ति ? सामगानां छन्‍्द्‌३ |” 

यह सामपरिशिष्ट है। यहां लेखकप्रमाद से “विजिनि”का ही विजिन्त बन गया है। 
इस पग्नन्‍्थ के आरम्भ में यह 'छोक है--- 

ब्राह्मणात्तण्डिनअेब पिड़लाब महात्मन: । 

निदानादुक्थशास्त्रात्य छन्द्सां ज्ञानपमुद्धूतम ॥ .ु 

इस से ज्ञात होता है कि “विजिनि” नामक भ्रन्थ, ताण््य ब्रा० पिह्नल 
छन्दशासत्र, निद्षन ओर उक्थशास्त्र के पीछे बना । इन में से उक्थशासत्र याजुष- 
परिशिष्ट है ॥ ( देखो चरणव्यूह, द्वितीय खण्ड | ) 

याजुषपरिशिष्ट कात्यायन प्रणीत होने से, यह भी कात्यायब की कृति दे | अतः 
छन्दोविजिनि ग्रन्थ कात्यायन के उक्थश्ास्त्र बनाने के पीछे बता | उस से भी लेक 
बनने वाला प्न्थ पाणिनि के गणपाठ के काल तक नही हों सकता। हां, कुछ वर्ष 
पीछे चाहे हो । 

(१२) यह बात प्रसइ्ृत४ कही गयी है | इस छुन्दोविजिनि के '्छोक में जो 

न्‍्थ कहे गये हैं, वे सब क्रम से कह्दे गये दे । इस से भी ज्ञात होता है कि पिड्ल 
पर्याप्त पुराना व्यक्ति है ओर उसका ग्रन्थ निदान वा उक्थशासत्र से कुछ पहले बना | 
उन्दोविच्िति का अध्याय परिमाण | 

(१३) पाणिनीय व्याकरण ओर पिन्वल छन्दोविधिति दोनों शासत्र आठ झा5 
भ्रध्यायों में समाप्त हुए हैं | पिहल ने अपने आता का अनुकरण करके ही अपने 
ग्रन्थ में आठ अध्याय रखे हों, इसमें कोई आश्चय्ये नही । 

पिड़ल ने छन्द्‌ःशास्त्रों का ज्ञान कहां से प्राप्त किया । 

(१४) अपने भाष्य की समाप्ति पर यादवप्रकाश निम्नलिखित शछोक उद्धृत करता है- 

छन्दोज्ञानमिदं भवाहूगवतो लेभे सुराणां गुरु: । 

तस्माइदश्च्यवनस्ततो खुरशुरुर्माणडव्यनांमा ततः ॥ « 


भाण्डव्याद्पि सेतव [+*'***********-] स्ततश पिड़ल: । 
तस्येदं यशसा गुरोश्लुविश्व्ं प्राप्यास्मदाये: क्रमात्‌ ॥ इति ॥ 


आरण्यकों का सद्ःलन काल २७8७ 
(१) भगवान्‌ भव 55 शिव 
(२) सुरगुर ८5 बृहस्पति 
(३) दुश्व्यवन. ध्8 इस 
(४) अछुर गुर ऋ; शुक्र 
(४) माण्डब्य 
(६) सैतब 
(७) [ यास्क |] 
(८) पिड्ल 
(१४) इसके अतिरिक्त एक ओर क्रम भी है । यह भी याद्वप्रकाश भाध्य के 
इस्तलेख की समाप्ति पर है ॥ यह छोक यादवप्रकाश ने नही लिखा | उसका ग्रन्थ 
इति भगवतों याद्वप्रकाशस्य कृतो"*' '*इत्यादि । 
कह कर समाप्त हो जाता है। तत्पश्वात्‌ ये छोक या तो नकल करने वाले ने,या हस्तलेख 
के स्वामी ने दिये है। चाहे उन्हों ने किसी पुराने कोष से ही नकल किये हों। 
पर यादवप्रकाश के वा उससे उद्धत किये गये ये नहीं है । वे ये है -- 
छन्दरशास्त्रमिदं पुरा त्रिनयनाछेसे गुहो नादितः । 
तस्मात्‌ प्राप सनत्कुमारकमुनिस्तस्मात्‌ सुराणां गुरु । 
तस्माद्देवपतिस्तत+ फणिपतिः? तस्माच्च सत्पिड्रल । 
तच्छिष्येबेंहुमिमेहात्मभिर्थों मद्यां प्रतिष्ठापितम ॥ 
यह परम्परा-क्रम सत्य प्रतीत नहीं होता । यहां पिज्ञल से पूर्व फणिपति: का 
उल्लेख है । यद्यपि प्रथम क्रम में पिज्चल से पहले आचारये का नाम लुप्त हो गया है, 
तथापि हमें निश्चय है कि वहां फणिपति: नहीं था । फरणिपति शेष, वा पतज्नलि का 
नाम है। पतल्नल्ि रचित एक छुन्द+ शाख्र अड्यार के पुस्तकालय में है भी | 
अतएव यह पतल्नलि पिड्डल के कुछ पूर्व और देवपति-:इन्द्र के ठीक पीछे: नहीं 
हो सकता । फलतः: यह परूपरा-क्रम विश्वासिनीय नहीं । यह क्रम क्‍यों चला 
इस पर पुन लिखेंगे । , 


अीनीतीतभी-तत- पे व इस्‍ल्‍5आफ:फ 3:  लजकककलल 333  क_  > 5: -.नलसीस नस -नन+-+-ननन नननननीननन मनन नमन कनन-+न3+ न» ७3 +नआ»+पन+...ध 


१ फरणिपति पतछलि को ही कहते हैं। उस का छुन्दशास्त्र, निदान ग्रन्थ के 
पद्ले भरध्याय में है | 








श्छ८ बेदिक वाहुमय का इतिहास 


(१४) प्रथम क्रम के ८नामों में से पहले चार के विषय में हम कुछ नहीं कह 
सकते । पांचवा ओर छुआ तो सुप्रसिद्ध है। इन दोनों को पिज्लल स्वयं अपने छुन्दो- 
विचिति,में उद्धत करता है। देखो निम्नलिखित सुब-- 

सर्वेतः सतवस्य ॥ ७॥ अध्याय ५॥ 

इसी पर याद्वप्रकाश यह 'छोक उद्धृत करता है--- 


सेतवस्य पथस्थली स्त्री च पूजितछत्तणा | 
गन्तृवर्गेमिम सदा रक्ततो विपुछापद) ॥ 
सिहोन्नता काइयपस्य ॥ ८& ॥ 
उद्धषिणी सेतवस्य ॥ ९॥ 

अन्यत्ञ रातमाण्डव्याभ्याम ॥ ३७ ॥ अध्याय ७॥ 


वृत्ततलाकर का कर्ता केदारभट्ट भ्रध्याय २ में लिखता है-- 


सेतवस्यथाखिलेष्वपि। 

सैतव का छोकबद्ध छन्दशाख भ्रभी तक भारत में विद्यमान है । परलोकगत 
अम्रतसर निवासी उदासीनवर्य परिडत स्वरूपदास ने सितम्बर १६२२ के अन्त में हम 
से कहा था कि सेतव छन्दभशाख्र के सात भ्रध्याय उन के पास हें। उन्होंने उस की 
प्रतिलिपि देने की मेरे साथ प्रतिज्ञा की थी । देवयोग से इस के कुछ दिन पश्चात्‌ 
ही उन का देहावसान हो गया । उस ग्रन्थ की प्राप्ति के लिए में अब भी यत्न 
कर रहा हूं | 

सायडव्य का ग्रन्थ भी शछोकबद्ध था ॥ पूर्वोक्त पिज्नल सूत्र ७। १४ ॥ में रात 
सम्भवतः आधा नाम है । यथा “ दंवरात ” इत्यादि ॥ और माण्डव्य से पूर्व 
माण्डव्य का कोई बड़ा या युर हो सकता है । उसी के ग्रन्थ को माण्वव्य ने 
परिवर्धित किया, ऐसा प्रतीत होता है । भद्दोत्पल बृहत्संद्विता विवृत्ति ० १२४८ में 
पूर्वप्रदर्शित पिज्नल सूत्र ७ | ३४ ॥ को ध्यान में रख कर लिखता दै--- 

इद्दास्मिनू छन्‍्दो लक्षणे प्रथमको दृण्कश्रण्डवरृष्टिप्रयातसञ्छः 
सप्तविशत्यक्षरपादों भवति पिड्जलादीनामार्चाणां मतेन राज [ रात ] 
माण्ड़व्यों वजेयित्वा। तयोस्तु मते एव खुवर्णाख्य+ | तथा च तावूचतुः-- 


आरण्यकों का सड़लन काल २७& 


खुवर्णश्वण्डवेगश्व छवो जीमत एव च । 

बलाहको शुजड़श्व समुद्रश्षेति दण्डकाः॥ 
तथा च पाठान्तरम्‌-- 

अर्णों एणवः छ्वश्चेव जीसूतो 5थ बलाहकः । 

समुद्श्य भुजड़श्व सप्ेते दण्डकाः समता: ॥ 

मागड्व्य का ग्रन्थ भी यत्न करने पर मिल सकेगा, ऐसी हमें पूरी आशा है । 

पिड्डल पाणिनि का छोटा भाई था। पिड्ल्‍ल ने ही पाणिनि को सृत्रभूतशिज्षा 
को 'छोकबद्ध किया | पिज्ञलल को शबर, पतञजलि पाणिनि भ्रादि जानते थे। पिज्वल से 
पहले हुन्दशश|खत्र के कोन आचार्य हो गये थे, इतना लिख चुकने पर अन्त में हम 
एक बात कहनी चाहते हैं । 

पिड़ल यास्क को उद्धृत करता है 

पिड्नल का सुत्र दै-- 

उरोबृहतीति यास्कस्य । ३ ३० ॥ 

अ्र्थात्‌-- न्यड्रुसारिणी को ही यास्क वरोबृहती कहता दे । 


अतः यदि निरुक्त ओर छन्दःशासख वाले यासस्‍्क एक ही हैं, तो यास्क पिड्जल 
से कुछ पहले वा उस का समकालीन होगा । हां पूर्वोक्त लेख से यह बात सिद्ध हो 
जाती है कि पाणिनि का समकालीन और कनि्ठ-श्राता होने से पिज्ललनाग यास्कादि 
का भी समकालीन था । 

व्याडि 

आचाये व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी ही हे । महाभाष्य में लिखा है--- 

शोभना खल॒ दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृति: । 

शोभना खलु दाक्षायणेन संग्रहस्य कृति३। २३॥३॥६६॥* 

अर्थात--दाक्षायण के सग्रह की कृति बड़ी शुभ हैं | हम महाभाष्य के प्रमाण 
से जानते हैं, कि पाणिनि »दाच्ी और दाक्षायण एक ही कुल के व्यक्ति हैं । यह 





३१ महाभाष्य में अन्यत्र भी व्याडि का मत उद्धत किया गया है--- 
रद 


द्ृब्याभिधाने व्याडिः । 
द्रव्याभिधान व्याडिरचार्यों न्‍्याय्यं मन्यते ॥ महाभाष्य १२६४॥ 


२५० बेदिक वाहुूमय का इतिहास 
बात तद्वितप्रत्यय के रूप से भी जानी जाती है| इसी दाक्षायण का असली नाम 
व्याडि था। व्याडि ने पूवोक्त सम्रह लक्ष 'छोकात्मक लिखा, ऐसा कैयट आदिकों 
ने लिखा है | 

हम पहले ४० ८२ पर काव्य मीमांसा का एक 'छोक लिव चुके हैं | उस पर इस 
समय विचार करना झ्रात्रश्यक है । राजशेखर लिखता दै-- 

श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा-- 


अन्नोपवर्षवर्षाविह पाणि-निपिड्रलाबिह व्याडि: । 
वररुचिप्तञ्ञांल इह परीक्षिता॥ ख्यातिप्तु-पजम्प्ु: ॥ 


इस छोक में आये हुए नामविशेषो पर विचार करना चाहिए। निश्चय ही 
पतञजलि से बरूचि > कात्यायन भायु में बड़ा है। कात्यायन की अपेक्षा व्याडि भ्रायु 
में छोटा होता हुआ भी पाणिनि ओर पिज्नल के अधिक निकट है | वह तो इन 
का सम्वन्धी ही है । पाणिनि उस का नाम स्वयं पढ़ता दै--- 

क्रोडि। छाडि | व्याडि । आपिशलि | गण 8!१।८४०॥ 

व्याडि । गण ४।२। १४८॥ 

इस के अतिरिक्त व्याडि का दूसरा गोत्रवाची नाम भी पाणिनि लिखता है--- 

दाक्षायण । गणपाठ ४। २। ४४ ॥ 

यही नहीं, पाणिनि उस की शुभकृति संग्रह! को भी जानता था-- 

पद्‌ । क्रम | संघात । बृत्ति | सग्रहहः ! गणपाठ 8।२ ६०॥ 

व्याडि नाम के दो आचार्य 

दाक्षायण व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी ओर आये अर्थात्‌ वेदिक मतस्थ था | 
बौद्ध काल में एक दूसरा आचार्य व्याडि हुआ है ॥ वह आचाय॑ बौद्ध था। उस ने 
एक बृहत्‌ कोश भी लिखा है। उस के कोश के सब प्रमाणों का संग्रह अनेक कोश 
ग्रन्थों की टीकाओं से हम ने किया है । 

प्रथम व्याडि के संग्रह के तीब शोक भर्देहरिकृत वाक्यपदीय के टीकाकार 
पुगयराज ने उद्धृत किए हैं | देखो ब्रह्मकायड १। २६॥ की टीका | 


जो व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी है, वह शौनक आदि पृर्वोक्त आचार्यों का - 
लगभग साथी ही होगा । शोनक अपने प्रातिशाख्य में व्यालि को स्मरण करता है-.. 


आरण्यकों का सद्धःलन काल २५१ 


व्यालिशाकब्यगार्ग्या3 । १३। १५॥ 


इस से निश्चित होता है, कि जो शौनक व्याडि को जानता था, वह पाणिनि 
आदि को भी जानता हीं होगा। 


कोत्स 
अब रहा कोत्स । 


कोत्स नाम के कई आचार्य प्राचीन साहित्य में मिलते हैं | एक कौत्स “कदा 
बसतो” ऋ०१०।१० १॥ सूक्त का ऋषि है | उस के सम्बन्ध में बृहददेवता८।१७॥ में 
लिखा दै-- 

कोत्सः कदा वसो सूक्ते दुर्मित्रो नाम नामत३ । 

सुमित्रश्चेव नाम स्याद गुणाथमितरत्पदम ॥ 

अर्थात--ऋ० १०।१०५॥ का कोत्स ऋषि दे | 

दूसरा कोत्स रघुवंश में स्मरण किया गया है -- 

तमध्वरे विश्वजि ते क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोषजातम | 

उपात्तविद्यों शुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ ५ | १ ॥ 

ग्र्थात्‌--उस विश्वजित्‌ नाम के यज्ञ में ऐसे महाराज के पास, जिस ने अपना 
सब कोष दक्षिणा में दे दिया, बरतन्तु का शिष्य कोत्स*, जिस ने विद्या समाप्त 
कर ली हैं, गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला पहुंचा | 

एक ओर कोत्स आचार्य दे | इस का स्मरण निरुक्त में किया गया है--- 

अनथेक॑ भवतीति कोत्सः ।१॥१५॥ 

एक ओर कोत्स है | इस का उल्ेश्व महाभाष्य में पतश्नलि करता दै--- 

उपसेदिवान फोत्सः पाणिनिम । 

ग्र्थात--कोत्स गुद पाणिनि के समीप प्राप्त हुआ । 

यद्यपि हमारे पास इस बात का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, तथापि हम इतना 
श्रनुमान करने में कोई अ्नोवित्य नहीं समझते, कि यास्क्र वाला कौत्स वही दे, जो 
कि पाणिनि के समीप कुछ काल तक रहा । 

इस प्रकार एक दूसेरे को स्मस्ण करने से ये सब आचाय समकालीन ही प्रतीत 
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२... ०.....................+-+ जलन» ता + गण“ 


१ इसी वरतस्तु का उल्लेख पाशिनि निम्नलिखित सूत्र में करता दे--- 
सित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण | 8। ३ । १०२॥ ' 





२५२५ बेद्कि वाइ़ममय का इतिहास 


होते हैं | ओर ये सारे ही आचार्य महाभारत काल के आ्राचायों से कुछ ही पीछे के 
थे। हमारा विचार है कि प्रातिशाख्य भ्रोर बृहद्देववा वाला शौनक वही शौनक है, 
जिस के सम्बन्ध में पाणिनि ने लिखा दै-- 

शोनकादिभ्यदुछन्द्सि । ७ । ३। १६० ॥ 

यह शौनक आथवेण शोनक शाखा का प्रवचनकर्ता हो सकता है। शाखा- 
प्रवचन-कर्ता आचाय॑ लगभग महाभारत काल में ही, वा उस से एक दो पीढ़ी पीछे 
के थे | इस लिए इम कह सकते हैं कि शोनक आदि आचार्य जिनहों ने ऐतरेय 
आरण्यक आदि के कुछ भागों का सड्डूलन किया, महाभारत से दो चार पीढ़ी पाश्चत्‌ 
के ही हो सकते हैं । 

यदि इन आचार्यों को समकालीन न माना जायगा, तो इतिहास में बड़ी अड़चने 


झ्ावेंगी, उन का वर्णन अगले भागों में होगा। 





आरण्यकों के भाष्यकार २,४५३ 
पन्द्रहवां अध्याय 


आर्ण्यकों के भाष्यकार 
पेतरेय आरण्यक 

हम पहले लिख चुके हैं कि उपनिषदे आरण्यकों का भाग हैं | इन उपनिषदों 
पर अनेक भाष्य हो छुके हैं | आरण्यकों का वर्णन ऋरते हुए हम उपनिषदों के 
भाष्यकारों का वर्शन नहीं करेंगे। यहां तो उन्हीं टीकाकारों का वर्णव किय्रा जायगा, 
जिन्‍्हों ने समग्र ग्रन्थ पर अपने भाष्य किए हैं। 

१--षड़्गुरुशिष्य 

षड़गुरुशिष्य का वरणन ब्राह्मणग्रन्थों के भाष्यकार नाम के चोथे अध्याय में हो 
चुका है | इस ने मोक्त प्रदा नाम की टीका ऐतरेय भारण्यक पर की दे । इस भाष्य 
के हस्तल्षेख त्रिवन्दरम ओर मद्रास में विधमान हैं । 

दइ--साथण 

सायण का भाष्य छुप चुका है । इस का प्रकार वेसा ही है, जैसा सायण के 

अन्य भाष्यों का दें | 
शाड्रभयन आरण्यक 

इस भारणयक पर अभी तक किसी के किये हुए भाष्य का कोई हस्तलेख प्राप्त 

नहीं हुआ । 
बृहदारण्यक माध्यन्द्नि 
१--भतृप्रपश्च 

भर्ठप्रपथ्य नाम का एक बड़ा आचार्य शड्ूर से पहले इस देश में हो चुका दे 
आनन्दगिरि अथवा आनन्दक्ञान के बहदारायक भाष्य से हमे पता चलता दे कि 
प़ड़र ने इस के भाष्य को देखा था । 

शड्ूर के बृहदारण्यक भाष्य में भी विवा नाम लिये, इस के कुछ प्रमाण 
पाए जाते है । ह 


१५७४ बद्क वाहुमय का इतिहास 


पाडुश अपने भाष्य में लिखता हे-- 

तस्या इयमव्पग्रन्था दृत्तिरामभ्यते॥ १।१। १॥ 

अर्थात--उस ( वाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषत्‌ ) की यह अल्पग्रन्थ-संत्षिप्त वृत्ति 
झ्ारम्भ की जाती है । 

इसी पर आनन्दगिरि लिखता दे-- 

तस्या इति। भतृप्रपश्चमाष्याद्टिशिषान्तरमाह । अव्पग्रन्थेति । 

अर्थात--मरठंप्रपञ्ण के भाष्य से इस शड्खूत्ति का यह अन्तर है, कि भतृप्रपशञ्न 
का भाष्य बड़ा विस्तृत था, परन्तु शड्भूर की वृत्ति यद्यपि उसकी अपेक्ता बहुत संक्षिप्त 
है, तथापि अथ की दृष्ठि से संक्षिप्त नहीं। अल्प होते हुए भी इसमें भर्थ का 
बड़ा विस्तार किया दे। 


मैसूर के प्रो० हिरियाना ने भर्तप्रपश्य के भाष्य के सब प्रमाण जो आनन्‍्दगिरि 
ने दिये हैं, एक स्थान पर एकत्र कर दिए हैं। उन्हों ने इस विषय का अपना लेख 
मद्रास के ओरियण्टल कान्फ्रेस में सन्‌ १६२४ में पढ़ा था। वह लेख उस काम्प्रेंस 
के प्रोसीडिंगस में छुप चुका है ॥* 

यह भर्तृप्रपश्च न ही अद्वेतवादी था, ओर न पूरा द्वैतवादी | भ्रभी तक इसके ग्रन्थ 
का कोई हटा फ़ूड या सम्पूण हस्तलेख प्राप्त नही हुआ। 
हे २--टिवेद्गड़ 

माध्यन्दिन बृहृदासरययक पर बहुत थोड़े भाष्य स्वतन्त्रर्प से हुए हैं । जिन 
विद्वानों ने माध्यन्दिन शतपथ पर अपने भाष्य लिखे हैं, उन्हों ने इस आरण्यक 
पर भी अपने भाष्य अवश्य लिखे होंगे, ऐसा भ्रतुमान हो सकता दै | परन्तु ते सब 
भाष्य भी झ्भी तक उप्लब्ध नहीं हुए । 





१ देखो, 70099 थ॥85 थावे ईए47840 7078 ० ॥06 पफाफएत 0597080 000- 


4079706, (६0748, 924, पु० ४३ ०-४१५० | 


थ् 


' देखो, प्रो० एम० हिरियाना का लेख, इग्डियन भ्रयटीक्वेरी, 9० ७७-८६, 
एप्रिल सन्‌ १६२४ । ः 
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जब से आचार्य शड्भर ने काणव बृहदारागयक पर अपना भाष्य लिखा है, तभी 

से उन के उत्तरवत्ति विद्वानों ने कायव पाठ पर ही अपने भाष्य लिखे हैं । हां 
ह्विवेद्गड़ः नाम के विद्ान्‌ ने मुख्याथप्रकाशिका नाम की व्याख्या माध्यन्दिन 
आरययक पर लिखी है| वबर साहब ने उसका संक्षेप अपने शतपथ ब्रा० के संस्करण 
के अन्त में छापा दे । इस का समग्र पुस्तक हमारे पुस्तकालय में विद्यमान दै । 
जैसा इस के नाम से प्रकट है, इस में प्रत्येक पद का ही भाष्य नहीं किया गया, 


प्रत्युत मुख्य मुख्य पदों का ही भाष्य किया गया है । 
दिवेदगड्ू के काल के विषय में हम भ्रभी तक कुछ नहीं कह सकते । 


चहदारणयक काणव 
इस झारण्यक पर पाफरेख्ट के वृद्दत्थुची में निम्नलिखित भाष्यों और भाध्यकारों 
के नाम दिए गए हैं-- 
१--सिद्धान्त दीपिका । 
२--शाइूरभाष्य । 
३--आनन्दतीय की शाड्ररभाष्य पर टीका | 
४--आननन्‍्दतीथ का स्वतन्न्न भाष्य 
४--रघूत्तम को परखत्रह्मप्रकाशिका टीका | 
६--व्यासतीथ का भाष्य । 
७--दीपिका | 
८--गड्राघर ( अथवा गजद्गाधरेर्त ) की दीपिका | 
&“नित्यान्दरशर्मा की मिताक्षार ठीका | 
१०--मथुरानाथ को लघुवृत्ति। 
११--रहरामाजुज भाष्य | 
१२--सायण भाष्य | 
१३---राधवेन्द्र का बृद्दद्ास्ययकोप्रनिषत्खण्डार्थ | 
१४--राघवेन्द्र का बहदारण्यकोपनिषदार्थसंग्रह । 


१४--बृहदारणयकविषयनिणंय | 


श्पृदे वेदिक वारुमय का इतिहास 


१६--बुहदार्णयकविवेक । 
१७--विज्ञानभिन्नु का भाष्य | 
१८--नारायण की दीपिका । 
सम्भव है, दीपिका नाम के जो भाष्य पहले दिये गये हैं, यह उन्हीं भें से कोई 
एक हो । 
वातिक 
भाष्य ओर टीकाओं के अतिरिक्त इस आरग्यक पर कई वात्तिक भी लिखे गये 
हैं। झाफरेख्ट के अनुसार उनके नाम नीचे दिये जाते हैं-- 
१--शडूरभाष्य का ही वातिकरूप सुरेश्वराचायेक्रत । 
२--पआनन्दतीर्थ की शासप्रकाशिका । 
३--न्यायकल्पलतिका, आनन्दपूर्ण विरचित । 
४--बुहृदारणयकवार्तिकसार । 


इन सब भाध्यों के अतिरिक्त ओर भी कई पुराने भाष्य होंगे, जिनका अभी तक 
कोई पता नहीं लग सका । 


शडुपराचाय 

इस आरगण्यक के प्रसिद्ध भाष्यकारों में से सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार श्री शड्जगचार्य के 
सम्बन्ध भें भब कुछ लिखा जाता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संवत्‌ १६३६ में 
सत्याथप्रकाश के ग्यारहवें समुक्काता में लिखा था, कि भाष्यत्रयी का कर्ता झ्रादि 
शड्ूराचार्य कोई २२ सो वर्ष हुए, हुआ था । ऐसी ही किंवदन्ति अन्य संन्यासियों 
में भी प्रचलित है । “एज आफ शहर” के कर्ता हमारे मित्र स्वर्गीय दी० एस० 
नारायणशास्त्री ने लिखा था कि शाड्रर लगभग पांचवीं, शताब्दी पूर्व विक्रम में हुआ 
था। प्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान तैलज् ने लिखा था कि शड्भूर पांचवीं, छुठी शताब्दी 
में हुआ दोगा।। योरुप के अनेक विद्वान शड्डर को आठवीं शताब्दी ईसा के अन्त में 


या नवमी शताब्दी के आरम्भ में रखते हैं | श्राश्वय है, कि इतने प्रसिद्ध आचार्य का 
काल भी भारतीय इतिहास में अभी अनिश्चित ही दै | 
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शडुर का काल 

आचार्य शड्र के काल पर प्रकाश डालने वाली जो सामग्री हमें उपलब्ध हुई 
है, उस का लिख देना हम यहां आवश्यक समझते हैं ॥ उस सामग्री को दृष्टि में 
रख कर आगे सब विद्वान स्वतन्त्र विचार कर सकते हैं । परन्तु इस सब विचार को 
करते हुए भी एक परम आवश्यक बात दै, जिस का ध्यान रखना अत्यन्त उपथोगी 
होगा | वह हम सब से पहले कह देनी चाहते हैं | हमारा विश्वास दे कि शड़राचार्य 
के भाष्यों के मुद्रित सस्करण और अनेकों हस्तलिखित ग्रन्थ विश्वसनीय नहीं हैं । 
जितना परिवर्तन ओर संशोधन शहर के ग्रन्थों का हुआ दे, उतना कदाचित्‌ ही 
किसी अन्य के ग्रन्थों का हुआ होगा। अतए॒व आन्तरिक साक्ष्य पर विचार 
करते हुए यद्द सन्देह सदा ही बना रहना चाहिए कि किसी परिणाम पर पहुँचने 
के लिए प्रमाणरूप से उद्धृत किए गए वचन सम्भवतः श्र के न हों । इतनी 
भूमिका के पश्चात्‌ हम शड्डर के काल से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य २ सामग्री 
नीचे लिखते हैं । 


(१) चीनी यात्री इत्सिड्रः अपने यात्रा विवरण में लिखता है-- 

इस के अनन्तर भतृहरि-शास्त्र है।”'। यह विद्वान्‌ भारत के 
पायों खण्डों में सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध था ओर उस की विशिष्टताओं 
को छोग आठों दिशाओं में जानते थे ।”'। उस की झूत्यु हुए 
चालीस वर्ष हुए हैं। ( सन्‌ ६४१-६४२ )' 

यदि इत्सिज्ञ का पूर्वोक्त कथन सत्य मान लिया जाबे, तो निम्नलिखित बातें 
विचारणीय हो जाती हैं । 

आचार्य कुमारिल भह्ट अपने तन्‍्त्रवातिक में भर्तेहरिक्त वाक्यपदीय के एक 
श्लोक को इस प्रकार उद्धृत करता है-- 

तथा चोक्तम-- 


तत््वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणाइते । 


23 न कलम नी- “नल के ननरलप तन नग्न लत लत कल नल जन 


१ इत्खिड्र की भारत-यात्रा, 2० २७३-२७५ । अनुवादक ला० पेन्‍्तराम, 
इस्डियन प्रेस प्रयाग,सन्रुं१६२४५ | 


रष८ वैदिक वादूमय का इतिहास 
यह श्लोक वॉक्यपदीय का १। १३ ॥ है । 


इत्सिग के कथन के अनुपार सन्‌ ६४१-६४३ में होने वाले भठेदवरि के ग्रन्थ 
के 'छोक को उद्धृत करने वाला कुमारिल अवश्य ही सन ६४२ से पीछे का होगा | 


इस प्रकार भट्ट कुमारिल सत ६८० के लगभग का मानना पड़ेगा | 

(२) अब भनेक विद्वान इस बात में सहमत हैं, कि विश्वरूप, सुरे्वर, मगडन 
झादि एक ही आचाये के नाम हैं । यह विश्वर्प अपनी बालक्रीडा ठीका में 
कुमारिल भट्ट के एक श्लोक को उद्‌ध्चत करता है-- 

तथा हि-- 

शाखानां विप्रकीणत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 

नानाप्रकरणस्थत्वात्‌ स्मुतिमू् न ग्रह्मयते ॥ बालक्रीडा पृ० १७ । 

यह श्लोक तन्त्रवातिक चोखम्बा संस्करण ४० ७६ पर पाया जाता है । 

विश्वरूप कुमारिल के इसी श्लोक को उद्‌श्ृत नही करता, प्रत्युत उस ने कुमारिल 
का एक और श्लोक भी लिखा दै-- 

तथा चाह-- 

सर्वस्थेव हि शास्यस्य कमंणो वापि कस्यचित्‌ | 

यावत्‌ प्रयोजन नोकं तावत्‌ तत्केन ग्रह्मते ॥ बालक्रीडा पु० २। 

यह श्लोक कमा रिल के श्लोकवातिक चो० संस्करण पृ० ४ पर मिलता है। 
विश्वरूप ने इसे वहीं से लेकर उद्धृत किया दे । 


(३) मण्डन अ्रथवा सुरेश्वर शड्रराचाय का शिष्य था। जब श्र का शिष्य 
कुमारिलभद्ट को उद्धृत करता है, तो शड्डर भी लगभग कुमारिल के ही समय का होगा। 
शड्ूर विजय में तो यह बात लिखी भी दे । इस लिए जब कुमारिल ही लगभग सब 


६८० के निकट हुआ है तो शाड्ूर का काल ईस्वी सप्तम शताब्दी के अन्त में ही 
हो सकता है । 


यह “गला चीनी यात्री के वाक्य को सत्य मान कर ही जोड़ी जा सकती दै। 
(४) वाक्यपदीय के द्वितीय कारड पर पुण्यराज की व्याख्या छपी है। उसके 


अन्त में कई शोक पाये जाते हैं । वे छोक बहुत अ्रसज्ञत दशा में मिलते हैं। उनमें 
से कुछ श्लोक इस प्रकार से हैं--- 


आरणयकों का सद्भःलन काल २५& 


मूलभूतमवाप्याथ पवेतादाग्म स्वयम । 

आझाचायेवसुरातेन न्यायमार्गान्विचिन्त्य सः ॥५४॥ 

प्रणीतो विधिवच्चायं मम व्याकरणागमः३ । 

मयापि गुरुनिदिशज्धाष्यानत्यायाविरुप्तये ॥७५॥ 

काण्डत्रयक्रमेणायं निबन्ध$ परिकीतितः ॥५६॥ 

शशाडुःशिष्याच्छुत्वेतद्धाक्यकाणड समासत$ ॥५ ध॥| 

इन छ्ोकोंसे आचाये वंखुरात, भतेहरि, ओर शशाडुः-चन्द्रगोमी 
का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता दे । 

(५) दम राजतरज्ञिणि १॥१७६॥ से जानते हैं, कि कश्मीर के महाराज अभि- 
सन्‍्यु प्रथम के समय में आचार्य चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का पुन; प्रचार किया था। 
राजतरद्विणी के सम्पादक स्टाईन महाशय के अनुसार अभिमन्यु प्रथम लगभग चौथी 
पांचवीं शताब्दी का ही है। इसलिये भतृहरि का काल अधिक से अधिक छुठी शताब्दी 
में पड़ेगा | यदि यह अनुमान ठीक हो जावे, तो चीनी यात्री इत्सिद्र का लेख अशुद्ध 
मानना पड़ेगा, ओर भतृंहरि का काल कुछ ऊपर चल्ले जाने से शज्ञर आदि आचार्यों 
का काल भी लगभग छुठी शताब्दी हो जायगा। इस प्रकार विषय की गम्भीरता 
चाहती हे, कि चीनी यात्री के कथन को भ्रन्य प्रमाणों से पुष्ठ किया जाय, ओर 
इसे वेसे ही सत्य न मान लिया जावे | हमने तो यहां दोनों प्रकार के भाव इस समय 
रख दिये हैं। 

भप्रपश्व सम्बन्धी पूर्वोक्त वरन से पता लग जाता है, कि श्र से पहले भी 
बड़े २ आचारयों ने उपनिषदों पर भाष्य लिखे थे | ऐसा भी अनुमान होता है, कि 
जिन आचार्यों ने उपनिषदों पर भाष्य लिखे, उन्होंने वेदान्त सूत्रों पर भी भाष्य लिखे 
होंगे । “जनल झ्रॉफ ओरियण्टल रीसचे सद्रास”” जनवरी सन्‌ १६२७ में पं* कुप्पु 
स्वामी शास्त्री ने एक लेख प० ४-१४ तक लिखा है। उसमें बताया गया है, कि 
शड्टर ने वेदान्त सूत्र )| १। ४ ॥ के भाष्य के अन्त में जो कुछ 'छोक विना 
नाम लिये उद्धत किये हैं, वे आचाये खुन्द्र पाण्डब्र के हैं। सम्भव दे, इस 
ग्राचाय ने उपनिषदों>पर भी भाष्य लिखे हों । अस्तु, हमारा यहां यह लिखने का 


7७७6 ७७ अआ३७७०चऋ७नज्नभयूयगय्णन बाप भ भििफपण मम मम मिमी ़त़म्म्मममपगमगििमिििि मम ाा्माक्ऋ४७४ ७ था 


१ चन्द्राचार्यादिभिलेब्धादेश तस्मात्तदागमम । 
प्रवर्तितं महाभाष्य चन्द्रव्याकरणम्‌ रृतम्‌ ॥ 
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इतना ही अभिप्राय है, कि संस्क्रत विद्या के गबेषणा करने वालों को अभी बहुत कुछ 
खोजने की आवश्यकता है। शेष भाष्यकारों का वर्णव उपनिषदों के भाग में ही 
किया जायगा | 


तैत्तिरीयारण्यक 
१०-भट्ट भास्कर 
२--सायण' 
तैत्तिरीय आरण्यक पर भट्ट भास्कर और सायथण इन दोनों आचाया के भाष्य 

इस समय तक छुप चुके हैं । ओर भी कई भाष्य इस आरणयक पर हो खुके होंगे, परन्तु 
एक दो के अतिरिक्त उनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं लगा | भट्ट भास्कर और 
सायण दोनों आचायों का वशन पहले किया जा चुका है, अतः यहां इनके सम्बन्ध मे 
कुछु नहों लिखा जायगा। 


३-- वरद्राज 

आफरेख्ट के बुहत्सूची मे तेत्तिरीयास्ययक का तीसरा भाष्यकार भी लिखा हुआ 
हैं। आफरेख्ट का आधार ओऑपट की सूची है । ऑपटे ने दक्षिण के ही घरों से सूची 
तय्यार करवाई थी। इससे ज्ञात होता है, कि यह भाष्यकार दाक्षिणात्य था। पुनः 
आफरेख्ट बताता है, कि इस वरदराज के पिता का बाम वामनाचार्य और पितामइ 
का नाम अनन्तनारायण था | इसने सामवेदीय कई सूत्नों पर वृत्ति वा भाध्य लिखे 
है। इसके आरण्यक के भाष्य का कोई हस्तल्लेख दम नहीं मित्र सका | इस लिये इसके 
सन्बन्ध में भी अधिक नहीं खिखा जा सकता । 

हमारा अनुमान दे कि भवस्वामी ने आरण्यक पर भी अपना भाष्य लिखा होगा | 


मैत्नायणीय आरण्यक 


१-रामतीथे 
हम पहले ० २३२ पर लिख चुके हें, कि रामतीथ ने इस आरग्यक पर अपनी 
दीपिका लिखी है। वह झानल्दाश्रम के उपनिषदों के समुच्रय में छुपी है ॥ इस 
आारण्यक या उपनिषद्‌ पर इसके अतिरिक्त आफरेख्ट ने निम्नलिखित भाष्य बताए हैं 
१--शड्ूराचार्य का भाष्य | | 
२--नारायण की दीपिका | 
३--प्रका्शात्मन्‌ की दीपिका | हे 


आरण्यकों के भाष्यकार २६१ 


४--विज्ञानमिन्नु का मेत्रेयोपनिषदालोक । 

ये टीकाएं उपनिषद्‌ भाग पर ही हैं, या सारे आरण्यक पर, यह अभी पता नहीं 
लग सका । 

तलवकार आरण्यक 
१-भवन्नात 

भवत्रात ने जैमिनीय ब्राह्मण ओर आरणयक के समान जैमिनीय श्रौतसूत्र पर भी 
अपना भाष्य लिखा हैं । उसकी दो प्रतियां हमारे पास आ गई हैं। उसके पाठ से 
इसके काल भ्रादि के सम्बन्ध में ग्रभी तक कुछ नहीं जाना जा सका | 

इन आरगयकों के अतिरिक्त कठ आरययक के सम्बन्ध में प्ृ० २७ पर जो तीन 
संख्या का नोट हम ने लिखा है, वह देख लेना चाहिए | 





२६२ वेदिक वाऊुमय का इतिहास 
सोलहवां अध्याय 
आरण्यक ओर वेदार्थ 


जिस प्रकार से ब्राह्मणग्रन्थ वेदार्थ में अत्यन्त सहायता देते है, वेसे ही आरण्यक 
ग्रन्‍्थ भी इस विषय में कोई कम सहायता नहीं देते । इन में से भी जेमिनीय 
आरण्यक मन्‍्त्रों का बड़ा ही स्पष्ट अथ करता है । इसलिये अब कुछ मन्त्रों के भथ 
का, जैसा कि इस आरणयक में मिलता है, नमूना दिया जाता है | 

तदथ्यथा ह व सुवश हिरण्यमग्नों प्रास्यमाने कस्याणवरं कव्याणतरं 
भवति एबसेव कब्याणतरेण कब्याणत्तेणात्मना सम्मवतिय एवं 
वेद्‌ ॥ ६ ॥ तदेतदचाभ्यनूच्यते ॥ ७॥ 

पतड्रमक्तमसुरूय मायया ह॒दा पश्यल्ति मनसा विपश्चित) । 

समुद्रे भ्रम्तः कबयो विचच्तते मरीचीनां पदमिउ्छुन्ति वेघस इति ॥१॥" 


पतड्रमक्तमिति । प्राणो वे पतड्र४ । पतन्निव झेष्बड्रेष्पति रथमुदी- 
क्षते | पतड़ः इत्य।चक्षते ॥ १॥ अखुरस्य माययेति | मनो वा अखुरम्‌ । 
तद्धयसुषु रमते | तस्येव माययाक्तः॥ ३े ॥ हृ॒दा पच्यन्ति मनसा 
विपश्चित इति | हृदेव छेते पश्यन्ति यन्मन्खा विपश्चितः ॥ ४ ॥ समुद्रे 
अन्त; कबयो विचक्षत इति | पुरुषो ५ समुद्र एवंचिद उ कबय३। त 


इमां पुरुषे उन्‍्तर्वार्च विचत्तते ॥ ४ ॥ मरीचीनां पद्मिच्छुन्ति वेधस 
इति । मरीच्य इच वा एता देवता यदप्रिर्वायुरादित्यश्रन्द्रमाः ॥ ६॥ 
न ह वा एतासां देवतानां पद्मस्ति। पदेनो ह वे पुनमत्युरन्वेति ॥»॥ 
ज्े० उप० ब्रा० के । ३५ ॥ 


अर्थात्‌-जिस प्रकार सोना आग में डाला हुआ पवित्र होता है, बहुत पवित्र 
होता है, बेसे ही पवित्र आत्मा से, बहुत पवित्र भात्मा से वह प्रकट होता है, जो 
ऐसा जानता है। ऐसा ही ऋग्वेद १०॥१७७१॥ में कहा गया है-- 


हो 


प्राण ही पतड़ है। मन ही अखझ़ुर है। उसी की माया से यह युक्त है। 
थे विद्वान्‌ हृदय ओर मन से ही जानते हैं। पुरुष ही समुद्र है ।' ऐसा जानने वाले 


आरण्यकों के भाष्य । २६३... 


कवि>जानी इस वाणी को पुरुष के अन्दर कहते है । मरीची के समान ही ये देवता 
है, जो अभि, वायु, आदित्य ओर चन्द्रमा है। इन देवताओं का पद नहीं हे । पद से 
ही वार बार की सत्यु को प्राप्त होता है। 
पतज्गी वाचम्मतसा बिभर्ति तां गन्धर्वोष्नददर्भ अन्तः | 
तां ब्ोतमानां स्वयेम्मनीषासतस्य पढे कबयो निपान्ति ॥ १॥ 
पतड़ी वाचास्मतसा बिभर्तीति। प्राणो वे पतड़र४। स इमां वाच 


मनसा बिभति ॥ २॥ तां गन्धर्वों प्यद्द्र्भ भन्तरिति 

प्राणो वे गन्धवेः पुरुष उ गे: । स इमास्पुरुपे अच्तर्वार्च बद्ति ॥३॥ 

तां द्योतमानां स्वयेस्मनीषामिति | स्वर्या हषा मनीषा यद्वाक |8॥ 

ऋतस्य पदे कवयो निपान्तीति। मनो वा ऋतमेवंबिद उ कवय:। 
ओमित्येतदेवाक्षरस्तम । तेव यह मीमांसन्ते यथज़ुयेत्साम तदेनां 
निपान्ति ॥ ५ ॥ जेमिनोय उप० ब्रा० ३। ३६॥ 


अर्थात्‌ू- ऋ० १०॥१७७२॥ का व्याख्यान इस प्रकार किया गया है-प्राण ही 
पतड्रः ह । वह ( प्राण ) इस वाणी को सन से धारण करता है। प्राण ही गन्धव 
है| पुरुष ही गर्भ है। वह ( प्राण ) इस वाणी को पुरुष के अन्दर बोतता है। 
यह वाणी ही है, जो स्वर्या मनीपा है। मन ही ऋत है। ऐसा जानने वाले 
ज्ञानी दै। ओम दी यह ऋत अ्रच्तर है । इसी ओम्‌ से जब ऋचा, यजु ओर साम 
की मीमांसा करते हैं, तो उस ( वाणी की ) रक्षा ही करते है । 

अपश्य गोपामनिपथ्मानमा च परा च पथिभिश्वसत्तम | 


स सप्रीची; स विधृवीबंसान आ वरीवरत्ति भुवनेष्बन्तः ॥१॥ 

अपडये गोपामनिपद्यमानमिति | प्राणो वे गोपा:। स हीदे खबे- 
मनिपद्यमानों गोपायति॥ ५॥ आ च परा च पथिभिश्चरन्तमिति। 
तथे च ह वा इसे प्राणा अमी च रइमय एतेहे वा एब एतदा च परा 
च पथिभिश्वरति ॥ ३॥ स सभ्रीची; स विषूचीवेसान इति सप्रीचीश्धय 
हछोष एतद्विपूचीश्य प्रजा वस्ते ॥ ७ ॥ आ वरीवति आुवनेष्वन्तरिति। 
पष होवैषु भुवनेष्वन्तरावरीवति ॥ ५ ॥ जै० उप० ब्रा० ७। ३७ ॥ 


। है [है ॥॥४७ % | 3008& [20॥१|॥४ 20४ 

[% 38 ५५७ ४20४ ॥२]५६४ ॥#280 0020६ ५%]|॥४ ५-४) ![६ है 27% 

॥छ0 ॥ ॥07 ॥४% [है 9 ५ |ंपर|॥४ ४३७४]. 428५9 ५६ |२2£0र॥ 
६ ४४ । हू ॥% ॥व0 है 2७ ४8३३ २२०२६ ४ 2 % [92000 

| ६ ॥2॥४ 278 ७४ [६ फाशश३]॥६ ढे 82% 

। है [है७ 90 हे  । है. % [908 ४2658 श१0 808 22 | (६ ४४ ।॥४०४ 

% 29% कफ] 8 काश १ है. ॥2% फरे व ड09 है (०8 

५५७ |नजएध्छ ७ [४२७ जुरे पायी । ऐश] [जै७ है २७ सिस्गर) (०४३ 
डॉ2 29 | 2 ॥208 08 /2॥९%॥० % [६०-४३ १६६ ॥.६ ६ |५४८॥) ०४ 


| डर ५०॥३)२५ [ए 


कक 


है [हस्ड । है ०४४) ह।० (७ है [ड़े 00 ६ । है ७॥६ ।है ॥0॥॥--१७४७ 
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पहला परिशिष्ट २६७ 
प्रथमाध्याय | 

पृ० ३--आ्राह्मण ग्रन्थों कई स्थानों पर ऐसा लिखा मिलता है-- 

इत्येकव्याख्याना: | श० ३॥७'७।६॥ 

अर्थात्‌ू-यह सब ऋचाएं समांन व्याख्यान वाली हैं। 

इतना लिख कर इन मन्‍्त्रो का ब्राह्मण नहीं लिखा जाता | इस से 
भी प्रतीत होता है, कि व्याख्यान शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची ही है । 

पृ० ४--ब्राह्मण सम्बन्धी जो विज्ञायेत शब्द है, इस का सब से 
पहला प्रयोग गॉपथ ब्राह्मण में पायां जाता है-- 

आत्मा वे स यज्ञस्येति विज्ञायत ।२२।६॥ 

अर्थात--वह यज्ञ का आत्मा ही है,यह बाह्यणसे जाना जाता है । 

ऐ.० बरा० ७। २२॥ में भी विज्ञायते शब्द्‌ पाया जाता है, परन्तु 
यहां इस का अर्थ ओर प्रतीत होता है । 

विज्ञायते शब्द का व्याख्यान निम्नलिखित स्थानों में भी 
अवश्य देखना चाहिए-- 

(१) गौतमधमेसूत्र ११११॥ और ११।१७॥ पर मस्करी भाष्य। 

(२) ऋक्‌ सर्वालुक्रमणी १। १॥ पर षड्गुरुशिष्य की वृत्ति । 

(३) बोधायन घर्मसून्न १/७। १७॥ पर गोविन्द्स्वामी का विवरण। 

पू० ५-- मन्त्रों में कई स्थानों पर एक शब्द मिलता हे- 

ब्राह्मणाच्छेसि । 

वैत्तिरीय संहिता में कुछ स्थानों पर इस शाब्द का अर्थ करते 
हुए, भट्ट |भास्कर लिखता है, कि “ब्राह्मणश्रन्थों के बचनों से जो 
स्तुति किया गया हो ।” इस अर्थ के मानने का यह अभिप्राय है, कि 
मस्त्रो से पहले भी कोई ब्राह्मण थे । परन्तु यह बात इतिहास 
विरुद्ध है। श्सलिये भट्ट भास्कर का अर्थ आदरणीय नहीं हों सकता। 


२६८ वेद्क वास्मय का इतिहास 


द्वितीयाध्य । 


पू० 5-मतु भाष्यकर मेधातिथि भी कोषीताकैब्राह्मणे ऐसा 
प्रयोग ७ । ३३ ॥ के भाष्य में करता है । 


पृ० १२९--शतपथ के तेरहवं काणड में यद्यपि तस्यांक्तें ब्राह्मण 
पाठ प्रायः मिलता है, तथापि चौद्ह॒वे में बन्धु+ भी पाया जाता है। 
देखो, १३। २। २। ४०, ४१, ४३ ॥ इस लिये बन्धु शब्द के ही प्रयोग 
से शतपथ के कुछ काण्डो की प्राचीनता और दूसरों की नवीनता 
का अनुमान नहीं किया जा खकता। 

पृ० १३--इ्स समय काण्व शतपथ ब्राह्मण में १०७ अध्याय 
मिलते हैं । शड्भूपचार्य आदि विद्वान कारव बृहदारणवक के अन्तिम 
दो अध्यायो को खिल ही मानते हैँ। बृहदरणयक के पांचवे अध्याय 
के भीष्य के आरम्भ में शड्गर लिखता है-- 

पृणमद इत्यादि खिलकाण्डमार भ्यते । 

अर्थात्‌-अब पृणपद्‌: से आरस्म होने वाले पांच खिलकाएड 
का आरस्भ किया जाता है। 

इन अल्तिम दो अध्यायो को खिल मान कर काणव दातपथ में 
शेष १०२ अध्याय ही रह जाते हैं। सम्भव है, इसी प्रकार कोई दो 
अध्याय और भी इस में कभो जुड़ गये हो । 

पृ० १८--देवतन्राह्मण का ही दूसरा नाम देवताध्याय ब्राह्मण हे । 

सामग लोगो के छन्द्‌ का जा श्रन्थ आक्सफोर्ड के सूचोपत्न 
में दे हे,वही भ्रन्थ पीटलैन की दूसरो रिपोर्ट!सन्‌ १८छ४३-- १८८७) 
पृ० ११३ पर भो दूजे किया गया है । वहां इस का नाम छन्दोविचय: 
या उपनिदान बताया गया है। 

पृ० १९--जेमिनीय ब्राह्मण के आरम्भ के अनेक खण्डो में अश्ि- 
होत्र का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । इसी ब्राह्मण में ब॒त सी 
अत्यन्त सुन्दर उपमाएं पाई जाती हैं। 
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तीसरा अध्याय | 

पृ० २६-- डा० कांडए्ड के सम्पादन किये हुए काठक ब्राह्मण 
के अंशो में अग्न्याधेय ब्राह्मण, अमा ब्राह्मण, काठक सं० ४०। ७॥ 
पर ब्राह्मण, ग्रहेष्टे ब्राह्मण ओर प्रहोष्टे बरह्मण के मन्त्र, उप- 
नयन ब्राह्मण , श्राद्धत्राह्मण, मेखल्छाब्राह्मण, अशीतिभद्र यह 
आठ छोटे छोटे खण्ड है । 

इन में से काठक संहिता ४० | ७॥ पर का ब्राह्मण बड़ा उपयोगी 
हे, इस लिये वह नीचे उछुत किया जाता है-- 


चत्वारे खेगा इति बेदा वा एतदुक्ता; । जयो (सय पादा इति 


त्रीण सवनानि। द्वे शीर्ष भते प्रायणीयोदयनीये । सप्त हस्तास 
इति सप्त उन्दांसे | तस्पात्सप्ताचिषः सप्तसमिष; सप्रेमे छोका: । 
येषु चरन्ति पाणा गुहाशया निईताः सप्त सप्त ॥ त्रिधा बद्ध इति 
अधा बद्धी मन्त्रत्राह्मणकल्पेः ऋष भो रोरबीति रोरबणमस्य सवनक्रमेण 
ऋषिभियज्ञुमिः सार्ममरथवेभियेदेनमृर्भिः शेसन्ति यजञमियजन्ति 
साममिः स्तुबन्त्यथवामिजपन्ति | महो देव इति महादेव: । मत्यामाविवेश 
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मनुष्याणां तस्योत्तरा भूयांसि निवचनाय ॥ 
चत्वारि थृज़ा चतुमुखश्रतुवेंदा श्रतुयुगा ' अग्न्या श्रत्वारो ५ मवन्‌ 
स्वयं केलासपवतों नाम एको मवते तदेकशड्ढे द्वियड़ें जिशसड 
द्रानिशशृद्ष शतशड् सहस्रसंड़ कोटिसड्रमनन्तशृड़े मेरुथृड़ं स्फ- 
टिकशुड़ें पितशृंगं मनुष्यशड्टं द्रादशादित्यानां पृवरापारं मुनयों 
बदन्ति सवेमायुः सवमेत्यायु: सर्वमाति य एवं वेद ॥ 
इन दोनों ब्राह्मणों में से पहला ब्राह्मण थोड़े ही पाठान्तर से 
निरुक्त १३/७॥ में मिलता है । 
अर्थात्‌-यह 'जो चारश्एंग हैं सो वेद ही कहे गए हैं। तोन सब न 
| १ यदि यह पाठ वस्तु: ब्राह्मण का है तो इसमें युग शब्द का प्रयोग उसी 
भाव को कहने वाला मानता चाहिए, जो भाव हम आज कल्न युग शब्द से लेते हैं । 
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ही डस के तीन पाद हैं | प्रायणीय उद्यनीय ही दो शिर हैं। सात 
हाथ सात छन्‍्द हैं। इस लिए सात ही अखिय, सात समिधाएं तथा 
सात ही छोक हैं। जिन में सात २ गुहा में रहने वाले प्राण ठहरे हैं । 
मन्त्र आह्ण और कह्प से ही यह तीन प्रकार बांधा गया है। ऋषभ 
रोता है। रोना इसका सवनक्रम से है | ऋचाओं से जो इसको 
प्रशंसा करते हैं, यजजुओं से जो यज्ञ करते है, सामों से जो स्तुति 
करते हैं ओर अथवों से इसे जपते हैं । महान ही बह देव है। मलुष्यों 
का ही ( यह यज्ञ है ) | 

चार »ग, चार मुख, चार वेद, छार युग और चार ही अश्लिय 
हुईं। कैलास पर्वत स्वयं एक होता है। वह एक *४ंग बाला, दो श्टंग 
बाला, तीस *एंग बाला, ३२ शंग बाला, शत शंग वाला, सहस्त्र श्टंग 
बाला, कोटि श्ंग वाला, अनन्त शंग वाला, मेरु श्टंग वाला,स्फटिक 
पित तथा मलुष्य #्ंग बाला, बारह आदेत्यों का पूर्वांपार घुनि कहते 
है। सारी आयु का प्राप्त होता है, जो ऐसा जानता है। 

पृ७ १६--शक्भूर बेदान्त सूत्र शाशे8० के भाष्य मे भी जाबाल 
श्रुति का प्रमाण देता है। 


पृ० ३े३--काठक्ंहिता २९०।१०॥ में भी कापेयों का नाम मिलता 
है। क्‍या इनके कोई अत्यन्त प्राचीन ब्राह्मण थे १ 


.। 
है 


छठा अध्याय 

पृ० ८७--शतपथ के चंश में जहां आचायों की परम्परा समाप्त 
होती है, चहां वये पद लिखा है | क्या इस का यह अभिप्राय है। 
कि परम्परा में आने वांछे अनेक शिष्य लोगों ने याज्वहकय के पाठ 
में परिवर्तन किया था। अथवा यहां बये पद्‌ एक का ही वाची है । 

श० २। ६।३। ५॥ में कहा है-- 

स बन्धु श॒नासायिस्य ये पूवेमवोचाम्‌ । 

अर्थात्‌--शुनासीर्य का वही बूह्मण है, जिसे हम पहले कह 
चुके दे। 
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यहां भी अवोचाम पद का अर्थ विचारणीय हेै। हां, यह देखा 
गया है, कि एक भी व्यक्ति अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करवा हे। 
जनक कहता रै-- 
सहसे भो याज्ञवत्क्य दक्षोी यस्मिन्वयय लाये मित्रविन्दामन्व- 
विदामाति । श० ११४।३।२॥ 
यहां जनक अपने लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। 
पृ० &४७--श० १श७३।२०॥ में अगजिद ब्राह्मणों का कथन 
किया गया है। इस से ज्ञात होता है, कि शिक्षा आदि अ््लों की 
विद्या भी बहुत पुरानी है। 
सातवां अध्याय 
पू७ १०५--मेत्रायणी संहिता १११५७॥ में भी गाथा ओर नार- 
शंसी का बहुत आदर नहीं पाया जाता । 
यो गाथानाराश»सीभ्याशश्सनोंति न तस्य प्रतिगह्मम । 
अनृतेन हि स तत्सनाति । 
अर्थात्‌ू--जो गाथा और नाराशंसी से पूजा करता है, उस से 
कुछ लेना नहीं चाहिए । बह तो अन्त से ही उसकी पूजा करता है। 
पृ० ११५१--जेमिनीय श्रोतसूत्र की व्याख्या की भूमिका में भवत्रात 
लिखता है- 
यहा होतृत्व॑**। अन्नगोदिभिः शब्देवेंदा एवामिधीयन्ते । 
अर्थात्‌-यहाँ ऋक्‌ आदि शब्दों से वेद्‌ ही कहे गए हैं । 
इस से भी प्रकट होता है, कि सनातन धर्माद्धार के 
कर्ता ने जो यह कल्पना की थी, कि ऋकू आदि 
शब्द मन्त्रोंके लिये दीआते हैं, वह नितान्‍्त प्रममूलक है । 
कम से कम भवत्रात का ऐसा विचार न था। 
पृ० १४४--विशेष्य विशेषण की रीति से हम ने द्वी मन्‍्त्रों के पदों को 
पर्याय बना कर अर्थ करने की विधि नहीं लिखी, प्रत्युत 
ब्राह्मणग्रन्थों में भी यह बात मित्रती है । ऐतरेय 
ब्रा० ७ । १६॥ में लिखा हे-- 
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वायुद्देव प्रजापातैस्तदुक्तस्नपिण(--प्रमानः प्रजापतिरिति। 

अर्थात्‌--वायु ही प्रजापति है। क्योंकि मन्त्र ऋ० & |॥&॥ 
ने ऐसा कहा है। बहने वाला वायु प्रजापति है। 


इस मन्त्र में पवरमान और प्रजापति विशेष्ष ओर विशे- 
षण की रीति से ही हैं । 


पृ० १६३--ब्राह्मण अ्रन्धों में प्रक्षेप का भानना कोई बड़ी डरावनी 
बात नहीं है । कात्यायन शत ७ ।५४॥ पर टीका लिखता 
हुआ याकषिकदेव शा ० ३११२१॥ के विषय में लिखता है-- 
इदे ब्राह्मणवाक्यं पममोविरुद्धप। अथवा केनचिदत्र प्रश्षिप्त स्थात। 
अर्थांत--याज्षवल्क्य के बछड़े के मांस को खाने की इच्छा के 
कहने वाला ब्राह्मण वाक्य घर्मविरुद्ध है। अथवा यह 
किसी का मिलाया हुआ है । 
देशवां अध्याय 
पृ० १७४९--श० १०। ६। ३ | १, २॥ ब्राह्मण अत्यन्त आवश्यक हे | 
इनमें बह्म का बड़ा सुन्दर निरूपण हे ।इन काणएडकाओं 
से प्रकट होता है, कि ब्राह्मणों में भी ब्रह्म का बेसा ही 
वर्णन मिलता है जेस! कि उपनिषदों में । 


| ॥|७४ ॥५४॥७४ 
है है॥६ ॥202] ४४०२५ 30 ३ )॥253) ४ ।20£ ४४२) 


। 80]0]॥ १४४ 


दूसरा परिशिष्ठ 
आग्निहोत्नचन्द्रिका 
ध्थवेवेद 
अनुभ्रमोच्छेदन 
अपराके टीका 
अमरकोश 
अष्टाध्यायी 
अस्यवामीय सूक्त का भाष्य--आत्मानन्द्‌ कृत 
आथवेण चरणब्यूह 
आथवंण परिशिष्ट 
आपस्तस्वधमेसूत्र 
आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र 
आपस्तम्बपरिभाषासूत्र व्याख्या धूतस्वामीकृत 
आपस्तम्बपरिभाषासूत्र व्याख्या दरदत्तमिश्र ऊत 
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आपस्तम्बश्ौत के धूर्तस्थामी कृत भाष्य पर रामाण्डार कते दृत्ति 


आपस्तम्ब॒शौतसूत्र 
आर्यसिद्धाग्त--भीमसेन सम्पादित 
आपषालुक्रमणी 


आर्षेयश्राह्मण--ए० सी० बनेल द्वारा सब्पादित 
आपरषेयत्राह्मण भाष्य--सायण कृत 

आश्वलायन शह्यकारिका--भटद्द कुमारिलस्वामीकृत 
आश्यलायन ग्रृहसत्र 

आश्यलायन गृह्मसूत्र टीका बिमलोदयमाला--जयन्तस्वामी कृत 
आश्वलायन गृद्यसूत्र वृत्ति--नारायणक्त 

अश्यलायन ओोतसूत्र 

अष्टाध्यायीभाष्ष--द्यानन्द सरस्वतीकृत 

आऑश्यलायन श्रौतसूत्र भाष्य--नारायणकूत 

* इत्सिंग की भारतयात्रा-हिंदी अज्ुवाद ला० सन्तरामकझृत 
अपग्ध्य---क्रात्यायनक्कधत 
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उक्थशाख्र 

ऋषक्‌ सर्वानुक्रणी--कात्यायनकृत 

ऋषक्‌ सर्वाचुक्रमणी वृक्ति--षड्गुरुशिष्यक्रत 

ऋग्वेद पर ध्याख्यान--भगवद्धक्त कृत 

ऋग्वेद्भाष्य--द्यानन्द सरस्वतीकृत 

अऋग्वेदभाष्य--सायणकत 

ऋग्वेदाद्भाष्यभूमि क--दयानन्द सरस्वतीकृत 

ऋषकप्रातिशाज्य टी का--उक्षट कृत 

ऐतरेयत्राह्मण--मार्टिन हॉग, सत्बवत सामश्रमी, थिओेडोर ऑफरेख्ट 
तथा काशीनाथ शाख्ली द्वारा सम्पादित चारो संस्करण 

ऐतरेय ब्राह्मण भाष्प--सायण रूत 

ऐलरेयारणएयक--शजेन्द्रलाल मित्र तथा कीथ छ्ारा सम्पादित 

पेतरेयारणएयक भाष्य--लायण रकूत 

कठोपनिषद्‌ 

कथा खसरित्‌ स्रागर 

काठकशणद्य सूत्र 

काटकणहा सूत्र भाष्य--देवपाल रत 

काठक संहिता 

काण्डानुक्रमणिका 

काणव संहिता भाष्य--साथण कृत 

कात्यायन परिशिष्ठ प्रतिज्ञा सूत्र 

कात्यायन श्रौतसूअ--कक कृत 

काव्य मीमांसा--राजशेखर कृत 

काशिकाचवत्ति 

केनोपनिषद्‌ पदभाष्य--शंकर कूत 

कोशिक सूश्ष॒- 


६सरा परिशिष्ट २७७ 
कौषीतकि उपनिषद्‌ 
कोषीतकि ब्राह्मण--बी० लिएडनर द्वारा सम्पादित 
कौोषीतकि ब्राह्मण भाष्य--मट्ट विनायक कृत 
कोशिक सूत्र पद्धति--आधथर्वे णिक केशव कृत 
खादिर गृह्मसूच व्याख्या--रुद्रस्कन्द कृत 
गणपाठ--पाणिनीय 
गोपथ ब्राह्मण--हरचन्द्र विद्याभूषण तथा डा० डब््नकगस्टू द्वारा 
सम्पादित दोनों संस्करण 
गोभिलगृद्य सूत्र 
गोतमधमंसूच भाष्य--मस्करी कृत 
चतुरबंगंचिन्तामणि-हेमाद्रि कृत 


चरण व्यूह 

चरण व्यूह दीका--महिदास कृत 
चान्द्र वर्ण सूत्र 

ज्योति ( वेदाख सं० १६७७ ) 
छान्दोग्योपनिषत्‌ 


छान्दोग्योपनिषदु भाष्य--मध्य ऋत 

छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य--रामालुज कृत 

छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य शंकर कृत 

छनन्‍्द्‌। सूच--पिज्लल कृत 

आबाल उपनिषत्‌ 

जैमिनीय ब्राह्मण 

जैमिनीय आर्षेयत्राह्मण ए० सो० बनल द्वारा सम्पादित 
जैमिनीयोपनिष द्‌ ब्राह्मण हंस अटेल द्वारा सम्पादित 

ज्योतिषशास्त्र का इतिहास ( मराठी ) शंकर बारुकऋष्ण दीक्षित कृत 
तन्त्रवाक्तिक कुमारिलकृत 
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ताण्डयमहांत्राह्षण आनन्द्चद्र वेदान्त वागीश द्वारा सम्पादित 
त्ताण्डयमहात्राह्षणभाष्य साथण कृत 
तेत्तिरोयप्रातिशाख्य 


तेत्तिरीय ब्राह्मण राजेन्द्रलाल मित्र, नाशायणशास्त्री तथा महादेव 
शास्त्री और श्रीनिवासाचार्य द्वारा सस्पादित तीनो संस्करण 

तेत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य कोशिक भट्ट भास्कर मिश्रक्ृत 

तेत्तिरीय ब्राह्मण साष्य सायण कृत ( कलकत्ता तथां पूना संस्करण ) 

तैत्तिरीय संहिता 


तेत्तियीय संहिता भाष्य भट्ट भास्कर क्त 

तेक्तिरीय संहिता भाष्य सायथण कृत 

तैत्तिरीयारण्यक 

तेक्षिरीयोपनिषत्‌ 

तलबकारार शरोसृत्र भाष्य--भवत्रा तकृत 
तेत्तिरीयारएयकभाष्य--भट्ट भास्कर कृत 
तेत्तिरीयासएयकभाष्य--सायणकृत 

तलब कार आरण्यक--अथवा जेमिनोयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
अयीपरिचय सत्यत्नत सामश्रमी कृत 
त्रिकाण्डमण्डन 

त्रिकारडमण्ड टीका 

दूसरा निवेदन राजा शिवप्रसाद ऋत 

देवत ब्राह्मण जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित 
देवत ब्राह्मण भाष्य सायणकृत 

देव व्याख्या ओक्ृष्ण लीछा शुकमुनि कृत 

द्राद्मययण श्रोत दोका धन्विन्‌ कृत 

द्राह्यायण भ्रौतसूत्र 

घधातुवृत्ति माधवीया 

नारद्परिवाजकोपनिषत्‌ 


दूसरा परिशिष्ठ 
नारदशिक्षा 
नारदशिक्षा टीका शोमाकर कृत 
नाशंयणोपनिषत्‌ 
निघण्टु 
निघण्डु भाष्य देवराज यज्वाकत 
निदानसूत्र ह॒ 
निरक्त 
निरुक्त निघराटु कोत्सव्य प्रणीत 
निरुक्तभाष्य दुर्गाचार्य कृत 
निरक्तालोचन 
व्यायभाष्य-वात्स्थायन कृत 
न्यायसूत्र 
न्यायसूत्र वृत्ति-विश्वनाथ भद्दाचार्य कृत 
पंचतन्त्र ( पूर्णमद्र ) 
पारस्कर ग्रह्मसूत्र 
पुष्पसत्र<ऊुल्लसज 
प्रतिमानाटक-भास कृत 
प्रयोगपारिजञात 


पाणिनीय शिक्षासूत्र--द्यानन्‍्द्‌ सरस्वती क्वारा सम्पांदित 


पाणिनीय शिक्षापशञ्ञिका--धरणीधर कृत 
पिंगलछन्द्‌३ पूत्रव्याख्या--हकायुध कृत 
पिड़ल छन्दः सूत्रवृत्ति याद्वप्रकाशकृत 
फुल्न सूत्र भाष्य 
बालक्रीडाटीका-विश्वरुपाचार्य कृत 
बृहज्ञाब्यलो पनिषत्‌ 

बुददेवता 
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बृहदारणयकोपनिषद्‌ भाष्य शझ्भूरकृत 
बृहदारणयकोपनिषद्‌ भाष्य टीका--आनन्द्गिरिकत 
बृहदारणयको पनिषद्‌ व्याख्या-द्विवेदगढ़ कृत 
बोधायन गुह्यसूत्र 

बोधायन धर्मेसूज 

बोधायन धर्मसूत्र विवरण-गोविन्द्रुवामी कृत 
बोधायनपितृमेधसूत्र 
बोधायनप्रयोगसार-केशवस्वामी कृत 

बोधायन शुद्बसूत्र 

बोधायनश्रोत विवरण-भवस्वामीकृत 

बोधायन श्रोतसूच् 

बहत्संहिता--वराहमिहिरक्ृत 

बहत्संदिता विवृत्ति-भद्दोत्पल कृत 

बुहदारण्यक ( चरकशाखोक्त ) 

बृहदास्णयक ( काणव ) 

बृहद्सण्ण्यकोपनिषद्‌ (माध्यन्दिन)-ओटों विहद्लिंग द्वार सम्पादित 
भाषिकसत्र 

मदनपारिजात 

मनुख्य॒ति 


मनुस्यति टीका-कुल्नू क कृत 
मनुस्खति भाष्य-मेघातिथि कृत 


मन्त्रत्राह्मण-सत्यव॒त सामश्रमी तथा हाईनरिश स्टोन्नर द्वारा सस्पा- 
दित दोनों संस्करण । 

मन्त्रार्थथी पिका-शज्रुघ्न कृत 

मन्त्रार्षाध्याय 

महाभारत 

महाभारत॑ टीका-नीलूकण्ठ करत 


दूसरा परिशिष्ठ ३८१ 
महाभाष्य 
महाभाष्य दीपिका-भतृहरिधिरचित 
महामोहविद्वावण-राममिश्र शास्त्री द्वारा लिखाया हुआ 
मद्दावस्तु 
भीमांसा दशन 
मीमांसा सूत्च भाष्य--शबर स्वामीकृत 
मुण्डकोपनिषत्‌ 
मेदिनी कोष 
मेत्रायणी संदिता 
मैड्युपनिषदु-मैत्रायरयुपनिषत--मेत्रेयोपनिषत्‌ 
मत्रायणीयारण्यक भास्य--रामतीर्थ कृत 
यज्जुवंद भाष्य-उवटछूत 
यतिधर्मसंग्रह--विश्वेश्वर सरस्वती कृत 
याशवल्क्यस्म॒ति 
राजतरंगिणी 
रद्राध्याय. ( सायणतथा भद्दभास्करभाष्ययुक्त /--वामन शास्त्रों 
द्वारा सम्पादित 
लिंगाउुशासनकारिकावृक्तिसहित--बामन ऋत 
बाक्यपदीय 


वाक्यपदीय दीका-पुएयराज कृत 

बाधूल भोतसूध्--कालण्ड के सम्पादित भाग 

वायुपुराण 

वाल्मीकीय रामायण--बंगीय, मद्दाराष्ट्रीय तथा उत्तर पश्चिमीय 
. संस्करण 


वासिष्ठधमंसूत्र 
विश्णुधर्मोत्तर 
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वृत्तरलाकर--केदारभदटक्कत 
विष्णुसहरसतलननाम भाष्य--शंकरश क्त 
वेदभाष्य विजशापन--द्याननद्‌ सरस्वती 
वेद्खवेस्व--हरिप्रसाद छत 

वेदान्तसूतच भाष्य--भास्कर कृत 
वेदान्तसूत्र भाष्य--शंकर कृत 
वेजयन्ती कोष 


बेद्किकोष--सम्पादक हंसराज 
वेशआह्मण--सत्यवरतसामभ्रमी द्वारा सम्पादित 
वंशब्राह्मण भाष्य--सायण, कृत 
शतपथ ब्राह्मण (कारव)--डाक्टर कालणशड द्वारा सम्परादित 
शतपथ ब्राह्मण (माध्यन्दिन)--ए० वेबर (पुनरावृक्ति), और सत्यवत 
सामश्रमी द्वारा सम्पादित तथा अजमेर में प्रकाशित तीनों 
संस्करण 
शतपथ ब्राह्मण भाष्य--सायण करत 
दशतपथ ब्राह्मण भाष्य--हरिस्वामी कृत 
शांखायन ब्राह्मण--गुलाबराय वजेशंकर द्वार सम्पादित 
छोकवाक्तिक--कुमारिल रत ' 
शांखायन भ्रोतसूत्र 
शांखायनश्रोत व्याख्या-आनतंकृत 
शॉखायनारण्यक-डा० बाल्टर फ्राइडलण्डर ( अध्याय ९--२ ») डा० 
कीथ (अध्याय ७--१५ ) तथा श्रीधर शास्त्री द्वारा 
सम्पादित तीनो संस्करण 
शाडधर पद्धति 
शिक्षा ( ऋग्वेदीय ) व्याख्यान 
शुद्धि कोमुदी 


दूसर। परिशिए्ट श्र 
शोनकप्रातिशाख्य 
श्राउ्धकल्प-हेमाद्विकरत 
श्राद्काशिका-कृष्णमिश्रकृत 
श्वेता भश्ववरो पनिषत्‌ 
पड्विश ब्राह्मफ-जीवानन्द, विद्यासागरश, एच० एफ० ईरूसिंह, कुर्ट 
कलेम्म गटस्लॉह द्वारा सस्पादित तीनो संस्करण 
षड्विश ब्राह्मण भाष्य--खायण कृत 
संस्कारतत्त्व--रघुनन्दन कृत 
संस्क्ृतविद्योपास्यान-भवानी दास एम०७ ए० कृत 
संद्दितोपनिषद्‌ ब्राह्मप-ए० स्री० बल द्वारा सम्पादिंत 
सत्यासाढ श्रोतसूत्र टी का--गोपी नाथक्त 
सत्यासाढ भ्रोतसूत्र व्याख्या--महादेव कृत 
सनातन धर्माद्धार-नकछेद्राम कृत 
सम्प्रदाय पद्धति 
खव॑द्शन संग्रह-माधवक्षत 
सर्वाचुक्रमणी वृत्ति-षडशुरुशिष्यकृत 
सामतन्‍त्र 
सामविधान ब्राह्मण-सत्यत्र॒तसामश्रमी तथां ए० सी० बर्नल के 
दोनो संस्करण 
सामविधान ब्राह्मण भाष्य--भरतस्वामी कृत 
सामवेद 
सामवेदभाष्य--भरतस्वामी कृत 
सुश्नुत संहिता 
संहितोपनिषद्‌ आह्यण भाष्य-सायण कृत 
सूची--कवीन्द्राचाये के पुस्तकालय की 
स्वृति चन्द्रिका 
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